पंजीकरण संख्या-0#/00/070/॥/30/2024-2023 


सरकारी TAC, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 जनवरी, 2022 ई0 (माघ 09, 943 शक Wad) [संख्या-05 


विषय-सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 
विषय पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा 
रु 
सम्पूर्ण गजट का मूल्य... = - 7 3075 
भाग 4-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 425-489 500 


भाग 4-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया as 6-66... 500 
भाग 2>-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के sew. = 975 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, Aes 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायतीराज आदि के fee जिन्हें विभिन्‍न आयुकतों 


अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया = 975 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड .. .« Ss नर 975 
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड - 975 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए चथा सिलेक्ट कमेटियों 


की रिपोर्ट _ 975 
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां. a; sa = 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन ओदि ee — ~ 97°07 
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स who विभाग का क्रोड़-पत्र आदि is = 2388 


425-के 


726 उत्तराखण्ड गजट, 29 जनवरी, 2022 Fo (माघ 09, 943 शक सम्वत्‌) [भाग 4 
भाग 4 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
वन अनुभाग--02 
आदेश 
30 दिसम्बर, 202: ई0 


संख्या 3226 / #-2-202-8(52)200। टी0सी0-शासन के आदेश संख्या 962 / X-2-209-8(52)/2008 दिनांक 

07 जून, 2024 के द्वारा श्री राजीव तलवार, 45 त्यागी रोड़, देहरादून को राजाजी टाईगर रिजर्व (जनपद 

: . हरिद्वार-देहरादून-पौड़ी क्षेत्र) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक ceria प्रतिपालक नियुक्त किया गया 
थां। 


4 उक्त के क्रम में श्री राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 4972 (यथा-संशोधित वर्ष 2006) की 
धारा 4(7)(खख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राजीव तलवार, 45 त्यागी रोड़, देहरादून को राजाजी 
टाईगर रिजर्व (जनपद हरिद्वार-देहरादून-पौड़ी क्षेत्र) हेतु नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक - 
वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary Wild Life Warden) नियुक्त करते हैं। 

आज्ञा से, 


आनन्द बर्द्धन, 
अपर मुख्य सचिव। 


न्याय अनुमाग-- 
अधिसूचंना 
नियुक्ति 
05 जनवरी, 2022 ई0 


संख्या 40/ नो0ए0 / XXXVI-A-I/2022-3 नो0ए0 / 2024--श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 4952 (अधिनियम 
संख्या-53, सन्‌ 952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके sf fafa चौहान, अधिवक्ता को दिनांक 
05-04-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में नोटरी नियुक्त करते 
हैं और Wetter wea i956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है 


कि श्री विनीत चौहान का नाम ver अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में ae किया जाय। 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 


No. 40॥40-//2020४४-७-4/2022-43 |४0.-8/2024 Dated- January 05, 2022. 
NOTIFICATION 
Appointment 


January 05, 2022 


No. 0/No-A/KXXVI-A-I/2022-3 No.-A/202I--In exercise of the powers conferred by Section 3 
of thé Notaries Act, 952 (Act No- 53 of 952), the Governor is pleased to appoint Mr. Vineet Chauhan, 
Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-0-2022 for Tehsil Vikasnagar, District 
Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 956 also 


- ~directs that the name of Mr. Vineet Chauhan be entered in the register of Notaries maintained under 


Section 4 of the said Act. 


भाग 4] उत्तराखण्ड गजट, 29 जनवरी, 2022 go (माघ 09, 4943 शक Wad) वश 
अधिसूचना 
नियुक्ति 
05 जनवरी, 2022 ई0 


संख्या 44 / NOVO / ह१शा-&-/2022-43 नो0ए0 / 2024-त्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, :952 (अधिनियम 
संख्या-53, सन्‌ 4952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोंग करके श्री कृष्ण स्वरूप सैनी, अधिवक्ता को दिनांक 
05-04-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में नोटरी नियुक्त करते 
हैं और नोटरीज wee i956 के Pras के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है 


कि श्री कृष्ण स्वरूप सैनी का नाम उक्त अधिनियम की घारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय | 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 
No. 44/No-A/XXXVI-A-4/2022-43 |०.-७/2024 Dated- January 05, 2022. 

NOTIFICATION 
Appointment 
January 05, 2022 


No. Il/No-A/KXXVI-A-/2022-3 No.-A/202I-- In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Notaries Act, 952 (Act No- 53 of 952), the Governor is pleased to appoint 
Mr. Krishan Swaroop Saini, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-04-2022 
for Tehsil Vikasnagar, District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 
of Notaries Rules, 956 aiso directs that the name of Mr. Krishan Swaroop Saini be éntered in the 


register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 
अधिसूचना 
नियुक्ति 
05 जनवरी, 2022 ई0 


संख्या 42/ नो0ए0 / XXXVI-A-/2022-I3 नो0ए0 / 2024--श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 4952 (अधिनियम 
संख्या--53, . सन्‌ 4952) Bt धारा-3. के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राजेन्द्र सिंह रावत, अधिवक्ता को 
दिनांक 05-04--2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील विकासनगर, जिंला देहरादून में नोटरी नियुक्त 
करते हैं और नोटरीज wee i956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते 
है कि श्री राजेन्द्र सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम: की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया 


जाय। 

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 
No. 42/30-8/2000४॥-७-१/2022-43 ०.-७/2024 Dated- January 05, 2022. 

, NOTIFICATION 
Appointment 
January 05, 2022 


No. 2/No-A/KXXVI-A-I/2022-3 No.-A/202I-- In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Notaries Act, 952 (Act No- 53 of 952), the Governor is pleased to appoint 
Mr. Rajendra Singh Rawat, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-04 -2022 


forTehsil_Vikasnagar, District-Dehradun.and in-exercise-of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 ~ 


of Notaries Rules, 4956 also directs that the name of Mr. Rajendra Singh Rawat be entered in the 
register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


428 उत्तराखण्ड THE, 29 जनवरी, 2022 fo (माघ 09, i943 शक Wad) | [भाग 4 
अधिसूचना 
नियुक्ति 
06 जनवरी, 2022 ई0 


ह संख्या 02/नो0ए0 / XXXVI-A-/2022-I5 नो0ए0 / 202--श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 4952 (अधिनियम 
संख्या--53, सन्‌ i952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री अमित कुमार वत्स, अधिवक्ता को 


“ दिनांक o6—0i-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में नोटरी नियुक्त 


- करते हैं और नोटरीज wee i956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन afta का प्रयोग करके यह भी निदेश देते 


हैं कि श्री अमित कुमार वत्स का नाम उक्‍त अधिनियम की ars के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में ग्रविष्ट किया 
जाय। पे 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the. publication of following English Translation of Notification 


No. 02/No-A/XXXVI-A-/2024-5 No.-A/2024 Dated- January 06, 2022. 
NOTIFICATION 


Appointment 
January 06, 2022 
No. 02/No-A/KXXVI-A-/202-I5 No.-A/2024-- In exercise of the powers conferred by 


, Section 3 of the Notaries Act, 4952 (Act No- 53 of 952), the Governor is pleased to appoint 


Mr. Amit Kumar Vats, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-04-2022 for 
Tehsil Rishikesh, District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of 
Notaries Rules, 7956 also directs that the name of Mr.Amit Kumar Vats be entered in the register of 


Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 
अधिसूचना 
नियुक्ति 
06 जनवरी, 2022 go * 


संख्या 05 / MOYO / XXXVI-A-I/2022-4 नो0ए0 / 2024--श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, .952 (अधिनियम 
संख्या-53,. सन्‌ 952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुशील कुमार वर्मा, अधिवक्ता को 
दिनांक o6—oi-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि: के लिये तहसील डोईवाला, fier देहरादून में नोटरी नियुक्त 
करते हैं और नोटरीज wee t956 के नियम-8 के उपनियमं (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते 
है कि श्री सुशील que वर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया 


UF J 


In pursuance. of the provisions of Clause (3).of Article 348 of the Constitution, . the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation’ of Notification 
No. 05/No-A/XXXVI-A-2/2022-4 No.-A/202 Dated- January 06, 2022. 

NOTIFICATION 
Appointment 
January 06, 2022 : 
No. 05/No-A/XXXVI-A-I/2022-I4 No.-A/202I-- In exercise of the powers conferred by Section 3 


i ofthe Notaries Act, 952 (Act No- 53 of 952), the Governoris pleasedto appoint Mr. Sushil Kumar Verma, 
“Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-0-2022 for Tehsil: Doiwala, District 


‘Dehradun ancin- exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule8 of Notaries Rules, 956 also 


directs: that the name of Mr. Sushil Kumar. Verma be-entered in the register of Notaries maintained 
under Section 4 of the said Act. है 


art 4] उत्तराखण्ड Wie, 29 जनवरी, 2022 ई0 (माघ 09, :943 शक WAG) 429 
अधिसूचना 
नियुक्ति 


06 जनवरी, 2022 fo 


संख्या 06/नो0ए0 / एऋण-&-7/2022-4 Toyo / 2024--श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, :952 (अधिनियम 
संख्या-53, सन्‌ i952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनीष कुमार धीमान, अधिवक्ता को 
दिनांक 06--04-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील डोईवाला, जिला देहरादून में नोटरी नियुक्त 
करते हैं और नोटरीज wea t956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते 
है कि श्री मनीष कुमार धीमान का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया 
जाय। 

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 
No. 06/No-A/IXXXVI-A-/2022-4 No.-A/2024 Dated- January 06, 2022. 


NOTIFICATION 
Appointment 
January 06, 2022 


No. 06/No-A/XXXVI-A-I/2022-4 No.-A/202i-- In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Notaries Act, 952 (Act No- 53 of 7952), the Governor is pleased to appoint 
Mr. Manish Kumar Dhiman, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-0-2022 
for Tehsil Doiwala, District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of 
Notaries Rutes, 7956 also directs that the name of Mr. Manish Kumar Dhiman be entered in the register 


of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. * 
अधिसूचना 
नियुक्ति 


06 जनवरी, 2022 go 


संख्या 07 / नो0ए0 / XXXVI-A-I/2022-I4 “Moyo / 202--श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 4952 (अधिनियम 
संख्या-53, सन्‌ 4952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री dea fie, अधिवक्ता को 
दिनांक 06--04-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील डोईवाला, जिला देहरादून में ated नियुक्त 
करते हैं और नोटरीज wea i956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का ग्रयोग करके यह भी निदेश देते 


है कि श्री dite fie का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया ara} 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 
No. 07/No-A/XXXVI-A-7/2022-4.No.-Al2027 Dated- January 06, 2022. 

NOTIFICATION 
Appointment 
January 06, 2022 


No. 07/No-A/XXXVI-A-/2022-4 No.-A/202I-- In exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Notaries Act, 4952 (Act No- 53 of 952), the Governor is pleased to appoint Mr. Birendra Singh, 
Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-0/-2022 for Tehsil Doiwala, District 


Section 4 of the said Act. 


उत्तराखण्ड Wee, 29 जनवरी, 2022 Yo (माघ 09, 4943 शक सम्वत्‌) [भाग 4 
अधिसूचना - 
नियुक्ति 


06 जनवरी, 2022 ई0 


संख्या 08,/नो0ए0 / ह५४१ए-७-॥/2022-4 नो0ए0 // 2024--श्री राज्यपाल, नोंटरी अधिनियम, 4952 (अधिनियम 
संख्या-53, सन्‌ i962) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री आशीष मित्तल, अधिवक्ता को दिनांक 
06-04-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील डोईवाला, जिला देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं 
और नोटरीज wee 4956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि 
श्री आशीष मित्तल का नाम उक्त अधिनियम की घोरा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय। 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 
No. 08/No-A/XXXVI-A-/2022-4 ।॥९०.-७/2024 Dated- January 06, 2022. 


NOTIFICATION 
Appointment 
January 06, 2022 


No. 08/No-A/KXXVI-A-2/2022-4 No.-A/202I-- In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Notaries Act, 4952 (Act No- 53. of.4 952), the Governor is pleased to appoint 
Mr. Ashish Mittal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-04-2022 for Tehsil 
Doiwala, District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries 
Rules, 956 also directs that the name of Mr. Ashish Mittal be entered in the register of Notaries 
maintained under Section 4 of the said Act. 


अधिसूचना 
नियुक्ति 
06. जनवरी, 2022 ई0 


संख्या 09 / नो0ए0 / XXXVI-A-4/2022-I5 नो0ए0 / 2024-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 4952 (अधिनियम 
संख्या-53, सन्‌ i952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री चन्द्र बल्लभ हटवाल, अधिवक्ता को 
दिनांक o6—ot-2022 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में नोटरी नियुक्त 
करते हैं और नोटरीज wee t956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते 
है कि श्री चन्द्र बल्लभ हटवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया 


जाय। 
आज्ञा से, 


मो राजे न्द्र सिंह, 


- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी | 
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In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification 
No. 09/No-A/XXXVI-A-4/202-5 No.-A/202 Dated- January 06, 2022 
NOTIFICATION 
__ Appointment 

January 06, 2022 

No. 69/No-A/KXXVI-A-I/202-i5 No.-A/202-- In exercise of the powers conferred by 


‘Section 3 of the Notaries Act, 4952 (Act No- 53 of 4952), the Governor is pleased to appoint 


Mr. Chandra Ballabh Hatwal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-0/-2022 
for Tehsil Rishikesh, District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 है 
of Notaries Rules, 956 also directs that the name of Mr. Chandra Ballabh Hatwal be entered in the 
register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


RAJENDRA SINGH, 
Principal Secretary, Law-cum-L.R. 


EXCISE DEPARTMENT — 

In pursuance of the provisions of clause (3) of articles 348 of ‘the Constitution of India’ the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 477/XXIll-4/202i-42(0)/20i8 Dehradun, Dated December 29, 202 for general information. 

NOTIFICATION 
Miscellaneous 
December 29, 2024 

No. 477/XXIIf-I/202-2(0)/208 -- In exercise of the powers conferred by Section 70 and 

section 78 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. 985 (Act No. 67 of 985), read 


with section 24 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 904 (Act No. 4 of 7904), the Governor is 
pleased to make the following Rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Narcotic DrugsRules 


.7986 (as applicable in the State of Uttarakhand) namely:- 


THE UTTARAKHAND (The Uttar Pradesh Narcotic Drugs Rules, 4986) 
(Amenidment) RULES, 202! 
Short title and commencement 4. (0) These Rules may be called The 
Uttarakhand (The Uttar Pradesh Narcotic 
Drugs Rules, 986) (Amendment) Rules, 
 2022. 
न * * (2) It shall come into force at once. 
Amendment ofrule2. - 2. In rule 2 of the Uttar Pradesh Narcotic 
- Drugs Rules, 986 (as applicable in the 
State of Uttarakhand), (herein after | 
referred to principal rules) 


(a) After clause (iii) following clause (iiia) "Controller of Drugs" means the 
shall be inserted, namely- = _ officer appointed. as the - controlling 


authority by the State Government under 
rule 50 of the Drugs and Cosmetics Rules, 
945 made under the Drugs and Cosmetics 
Act, 940 (23 of 940). 
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+ (b) After clause (iv) following clause 


shall be inserted , namely- 


(0) After clause (vi) following clause 
shall be inserted , namely- 


(d) In place of clause (xi) following. 
clause shall be substituted, namely:- 


(e) After clause (xv) following clause 
shall be inserted , namely- 


Amendment ofrule7. 3. 


(iva) “Essential narcotic drug” means a 
narcotic drug notified by the Central 
Government for medical and scientific use. 
(via) “Firm” means a ‘company, body 
corporate, proprietorship firm, partnership 

firm, limited liability partnership firm, 
association of persons; 


(xi) "Licenced chemist" means a person or 
firm (other than recognised medical 
institution possessing essential narcotic 
drugs) who has obtained a licence in Form 
NDLC under these rules for possession ahd 
sale of narcotic drugs or essential narcotic 
drugs to public on prescription of to 
approved practitioners; 


{xva) "Recognised medical institutidn 
means a institution. which has been 


recognised as a medital institution under - 


these rules 


In the principle rules, for thé existing sub-rule 


() of rule 7 as set out in column-! below, the 
sub-rule as set out in cdlumn-2 shall be 


substituted, namely: 
_ Column I Column 2 
Existing sub-rule Sub-rule here by suibstituted 


7. Possession by an approved 
practitioner.- (l) No approved 
practitioner shall for the: purpose of 


sale, possess any quantity or any . 


manufactured drugs; 

Provided that such practitioner 
may for use in his practice, possess, 
manufacture drugs to the extent of ten 
grams in the form of medicines or 
injection : ; 

_ Provided further that the 
Collector may by special: order, 
authorise any such practitioner to 


- “possess a larger quantity of such 


“drugs 


7. Possession by an approved 
practitioner.- (J) No . approved 
practitioner shall for the purpdse_ of sale, 
possess any quantity or any manufactured 
drugs (other than essential naredtic drugs) 

Provided that such practitioner may 
for use in his practice, «possess, 
manufacture drugs (other than essential 
narcotic drugs) to the extent of ten grams in 
the form of medicines or injection : 

Provided further that the Collector 
may by special order, authorise any such 
practitioner to possess a larger quantity of 
such drugs. 


__. _. «Amendment of rule8.___4. __In_the_ principle rules, for_the existing heading 


and sub rule (l) of rule 8, as set out in column-~] 
below, the heading and sub rule () as set out in 
column-2 shall be substituted, namely: 


[भाग 4 


भाग 4] 


Column I 
Existing sub-rule 
8. Possession of manufactured drugs 


by hospitals ete.- (!) An approved . 


practitioner-in-charge. of a Hospital 
Dispensary; Nursing Home, © or 
medical institution, run by the 
Governmerit (including Railways) or 
by a local body or other bodies may 
possess manufactured drugs for use in 
such Hospital, Dispensary, Nursing 
Home or medical institution to the 
extent sanctioned by the Collector. 


Amendment of rule 9. 5. 
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Column 2 

' Sub-rule here by substituted 

8. Possession «of ~=>s manufactured 
drugs(other than essential narcotic 
drugs) by hospitals or Registered 
Medical Institution efc. - () Ari approved 
practitioner-in-charge of a , Hospital, 
Dispensary, Nursing Home, ot medical 
institution xun by the Gbvernment 
(including Railways) or by a local body or 
other bodies may possess manufactured 
drugs (other than essential narcotic drugs) 
for use in such Hbspital Dispensary, 
Nursing Home or medical institution to the 
extent sanctioned by the Collector. 


In the principle rules, for the existing rule 9, as set. 


out in column-! below, the sub rule as set out in 
column-2 shall be substituted, hamely 


Column के। 
Existing rule 


9. Account to be maintained by 
- approved practitioner. - An 
approved practitioner _ possessing 
manufactured drugs under these rules 

shall- . 

(a) keep accounts of manufactured 
drugs received, used and held in 
stock by him from time to time in 
register in Form 'A' under these 
rules, The accounts shall be clearly 
and correctly written up daily in 
bound books, paged and marked 
with the seal of the Collector, or an 
officer authorised by him in this 
behalf and shall show in each case 
of purchase, the date of purchase 
and the name and the address of the 
person or firm from whom the 
purchase was made; 

(b) preserve the said accounts for not 
less than two years from the date of 


Column 2 
Rule here by substituted 


9. Account to be maintained by 
approved practitioner.- An ‘ approved 
practitioner possessing manufactured drugs 
(other than essential narcotic drugs) under 
these rules shall- 

(a) keep accounts of manufactured drugs 
(other than essential narcotic drugs) 
received, used and held in stock by him 
from time to time in register in Form ‘A’ 
under these rules. The accounts shall be 
clearly and correctly written up daily in 
bound books, paged. and marked with the 
seal of the Collector, or an officer 
authorised by him in this behalf and shall 
show in each case of purchase, the date of 
purchase and the name and the address of 
the person or firm from whom the purchase 
was made; 


(b) preserve the said accounts for not less 
than two years from the date of the last 


33 


~ the last entry in the account book ~ 


and shall produce them, together- 
with any manufactured drugs that 


entry in the account book and shalf produce 
them, together with any manufactured 
drugs (other than essential narcotic. drugs) 
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may be in his possession at the time 
of inspéction on ‘demand by the 
Collector or any dther officer duly 
authorised by him in this behalf: 
and F 

(c) furnish to the Collector or any 
other officer duly authorised by him 
in this behalf, within a week after 
the end of each calendar year, 
information regarding the purchase 
and consumption. of manufactured 
drugs ditring the preceding year, the 
stocks of manufactured drugs, held 
by him on the last day of the year in 
the form prescribed by the 
Collector for the purpose. 

Amendment of rule l7. 6. 


that may be in his possession at the time of 
inspection on demand by the Collector or 
any other officer duly authorised by him in 
this behalf; and न, 
(०) furnish to the Collector or, any other 
officer duly authorised by him in. this 
behalf, within a week-after the énd of each 
financial year, inforrhation regarding the 
purchase and consumption of manufactured 
drugs (other than essential narcotic drugs) 
during the preceding, year, thé stocks of 
manufactured drugs(bther thah essential 
narcotic drugs), held by him on the last day 
of the year in the fotm prescribed by the 
Collector for the purpose. 


In the principle rules, for the existing sub-rule 


(2) of rule 7, as set out in column-l below, the 
sub-rule as set out in column-2 shall be 
substituted, namely: 


Column | 
Existing sub-rule 


‘47. Manufacturer's and chemist's 
licence. - 
(2) A chemist's licence shall be 
granted by the Collector on payment 
of a licence fee of Rs. 00 per annum 
in Form NDLC appended to these 
rules permitting him to Possess and 
sell manufactured drugs subject to the 
provisions of these rules and the 
conditions of the licence. 
Amendment of rule 8. —_7. 


Column 2 

Sub rule here by substituted 
i7. Manufacturer's and chemist's 
licence. — 
(2) A chemist's licence shall be granted by 
the Collector on payment of a licence fee of 
Rs. 000 per annum in Form NDLC 
appended to these rules permitting him to 
possess and sell manufactured drugs 
subject to the provisions of these rules and 
the conditions of the licence. 


In the principle rules, for the existing sub rule 


() of rule 8, as set out in column-! below, the 
sub-rule as set out in column-2 shall be 
substituted, namely: 


Column ६ 
Existing sub-rule 


8. Transport by a licensed dealer 
under a permit. - (l) The Collector 
may grant.to any litensed dealer or 
licensed chemist a permit in Form 


Column 2 
Sub rale here by substituted 


8. Transport by a licensed dealer under 
a permit. - () The Collector may grant to 
any licensed dealer of licensed chemist a 


__permit_in Form NDT. appended_to_thése  - ._ .____ 


" NDT appehded to these rules for the 
transport of manufactured drugs as 
specified in the permit. 


rules for the transpdrt of manufactured 
drugs (other than essential narcotic drugs) 
as specified in the perthit. 


[साय 4 


भागवत] 


___. _ ._thanner_as_ may 96 89 


Amendment of rule 45 and 8. 
héading of chapter VII. 


उत्तराखण्ड गजट, 29 जनवरी, 2022 ई0 (माघ 09, 4943 शक सम्वत्‌) 


In the Principle rules, for the existing heading 
and rule 45 of chapter vil, as set out in column- 


| below, the heading and sub-rule () as set out 


Column 
Existing rule 


CHAPTER VII 
import, Export and Transport of 
Manufactured Drugs 


45. Prohibition.- No person shall 
import, export or transport any 
manufactured drug except in such 
quantity as he may lawfully possess 
under these rules 


Amendment of rule 46 9. 


in column-2 shall be substituted, namely: 


Column 2 
rule here by substituted 
CHAPTER VII 
Import, Export ard Transport of 


Manufactured Drugs (other than essential 


narcotic drugs) 
45. Prohibition. - No person shall import, 
export or transport any manufactured drug 
(other than essential narcotic drugs) except 
in such quantity as he may lawfully possess 
under these rules 


In the principle rules, for the existing rule 46 as 


set out in column-! below, the sub rule as set 
out in column-2 shall be substituted, namely: 


Column ३ 
Existing rule 


46. Import or transport by 
approved practitioner. - No 
approved practitioner shall import or 
transport any manufactured drug 
except such drugs as may be specified 
and in such quantities as he may be 
lawfully allowed to possess. 


Amendment of rule 47 0. 


Column 2 
Rule here by substituted 


46. Import or transport by approved 
practitioner.- No approved practitioner 
shall import or transport any manufactured 
drug (other than essential narcotic drugs) 
except such drugs as may be specified and 
in such quantities as he may be lawfully 
allowed to possess 


In the Principle cules, for the existing rule 47 as 


set out in column-] below, the sub rule as set 
out in column-2 shall be substituted, namely: 


Colunin I 
_ Existing rule 


47. Import under: special or general 
order. - Any person authorised in this 
Behalf by the Excise Commissibner by 
a special or general order made under 
these rules may irhport manufactured 
drugs in such quantity and in such 


order. 


ecified_in that __.. 


Column.2 
Rule here by substituted 


47. Import under special or general 
order.- Any person authorised in this 
behalf by the Excise Commissioner by a 
special or general order made under these 
rules may import manufactured drugs 
(other than essential narcotic drugs) in such 


specified in that order. 
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Amendment of rule 48 il. 


[भाग 4 


In the Principle rules, for the existing sub-rule 


([) of rule 48 as set out in column-i below, the 
sub-rule as set out in column-2 shall be 
substituted, namely: 


Colunin i 
Existing sub-rule 


48. Import authorisation. - (i) Any 
person, or any licensed dealer, or any 
licensed chemist or any approved 
practitioner desiring to import 
manufactured drug from any State or 
Union Territory in India may apply to 
the Excise Commissioner for an 
import authorisation stating in his 
application the name and address of 
the exporter, the details of quantity of 
the manufactured drugs to. be imported 
and the reasons for such import. 


Amendment of rule 50. i2, 


Column 2 
Sub-rule here by substituted 


48. Import authorisation.- (l) Any 
person, or any lidensed dealer, or any 
licensed chemist or any approved 
practitioner desiring to import 
manufactured diug (other than essential 
narcotic drugs) from any State or Union 
Territory in India may apply to the Excise 
Commissioner for an import authorisation 
stating in his application the name and 
address of the exporter, the details of 
quantity of the manufactured drugs to be 
imported and the reasons for such import. 

In case of essential narcotic drugs, 
it shall be mandatory for the NDLD license 
holder to intimate the license authority 
prior to import of any essential narcotic 
drugs. 


In the Principle rules, for the existing rule 50 as 


set out in column-] below, the sub-rule as set 
out in column-2 shall be substituted, namely: 


‘Column | 
Existing rule 


50. Export by licensed dealer.- A 
licensed dealer may, subject to. the 
conditions ‘of his licence, export 
manufacturéd drugs to any. part of 
India outside the State subject to the 
terms of an import authorisation 
granted under the rules for the time 
being in force in such part of India and 
countersigned by the Excise 
Commissioner as required by these 
rules. 

Amendment of rule 5i. —3. 


Column 2 , 
Rule here by substituted 


50. Export by- licénsed dealer.- A 
licensed dealer may, subject to the 
conditions of his licence, export 
manufactured drugs (other than’ essential 
narcotic drugs) to any part of India outside 
the State subject to the terms of.an import 
authorisation. granted ubder the rules for the 
time being in force ini such part of India 
and countersigned by thé Excise 
Commissioner as required by these rules. 


Tn the Principle rules, for the existing rule 5] as 


_set_out in column-] below, the sub_rule as set 


out in column-2 shall be substituted, namely: 


भाग 4] 


Column | 
Existing rule 


5. Export to Hospitals. - An indent 
for manufactured drugs countersigned 
by the Chief Medical Officer or Civil 
Surgeon or Superintendent of the Civil 
Veterinary Department of the 
importing State shall for the purpose 
of this rule, be deemed to be an 
athorisation and shall not require 
further countersignature. : 


Amendment of rule 53. 4, 
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Column 2 
Rule here by substituted 


5l. Export to Hospitals. - An indent for 
manufactured drugs (other than essential 
narcotic drugs) countersigned by the Chief 
Medical Officer or Civil Surgeon or 
Superintendent of the Civil Veterinary 
Department of the importing State shall for 
the purpose of this rule, be deemed to be an 
athorisation and shall not require further 
countersignature. 


In the principle rules, for the existing sub-rule 


(l) of rule 53 as set out in column-! below, the 
sub- rule as set out in column-2 shall be 


substituted, namely: 
‘Column I Column 2 
Existing sub-rule Sub-rule here by substituted 


53. Procedure of export. - (l) Any 
licensed dealer desiring to export 
manufactured drugs to any State or 
Union Territory in India, may apply to 
the Excise. Commissioner for an 
expdrt authorisation ‘enclosing with 
the application an import authorisation 
or a "no olijection certificate" of the 
State to which the manufactured drugs 
are to be exported. 


Amendment of rule 54. 45. 


53. Procedure of export.- (l) Any 
licensed dealer desiring to export 
manufactured drugs (other than. essential 
narcotic drugs) to any State or Union 
Territory in India, may apply to the Excise 
Commissioner for an éxport authorisation 
enclosing with the application dn import 
authorisation or a "no objection cértificate" 
of the State to which the said manufactured 
drugs are to be exported. 


In the principle rules, for the existing rule 54 as 


set.out in column-! below, tHe sub rulé as set 
out in column-2 shall be substituted, namely. 


‘Column | 
Existing rule 


54. Transport under permit or 
authorisation. - A person to whom an 
authorisation has been granted by the 
Collector for the transport of 
manufactured drug may transport the 
drugs in such quantity and in such 


manner_as_may be specified in_ the. —and_in_such_manner-as-may-be-specified-in —-—-—--— — 


authorisation granted to him. 


Column 2 
Rule here by substituted 


54. Transport under permit or 
authorisation.- A person to whom an 
authorisation has been granted by the 
Collector for the transport of manufactured 
drugs (other than essential narcotic drugs) 
may transport the drugs in such quantity 


the authorisation granted to him. 
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Amendment of rule 55. 6. 


[art 4 


In the principle rules, for the existing rule 55 as 


set out in column-l below, the rule as set out in 
column-2 shall be substituted, namely: 


Column 
Existing rule 


55. Restriction on import, export or 
transport by post.- Except as 
provided in these rules, no one shall 
import, export or transport by post, 
manufactured drugs. 


Amendment of rule57. 7. 


Column 2 : 
Rule here by substituted 


55. Restriction on import, export or 
transport by post. - Except as provided in 
these rules, no one shall import, expott or 
transport by post, manufactured 
drugs(other than essential narcotic drugs). 


In the principle rules, for the existing rule 57 as 


set out in column-! below, the rule as set out in 
column-2 shail be substituted, namely: 


_ Column‘] 
Existing rule 


57. Compliance of directions of the 
Exeise Commissioner. - Every person 
importing, exporting or transporting 
manufactured drugs shall comply with 
such general or special directions as 
may be given by the Excise 
Cortnmissioner. 


Column 2 
Rule here by substituted 


57. Compliance of directions of the 
Excise Commissionér.- Eveiy person 
importing, exporting or transporting 
manufactured drugs (other thar essential 
narcotic drugs)shall comply with such 
general or special ditections as may be 


given by the Excise Commissioner. 


Insertion of CHAPTER TTA 
48. In the principle rules, after Chapter II, the following Chapter [IJ A shall be inserted, 
namely:- 
CHAPTER WHA 
POSSESSION, TRANSPORT, IMPORT INTER-STATE, EXPORT INTER- 
STATE, SALE, PURCHASE, CONSUMPTION AND USE OF ESSENTIAL 
NARCOTIC DRUGS 

5A. Possession of essential narcotic drug— 
(l) No person shall possess any essential narcotic drug otherwis¢ than in accordance with 
the provisions of these rules 
(2) Any person may possess an essential narcotic drug in such quantity as has been at one 
time sold or dispensed for his use in accordance with the provisions of these rules 
(3) A approve practitioner may possess essential narcotic drug, for use in his practice but 
not for sale or distribution, not more than the quantity mentioned in the Fable below, 
namely: - . 
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॑--+_-++__-न++__.....६७$ 5... / | 


Table कर om 
S.NO Name of essential narcotic drugs _[ Quantity | 
OV ole ee te OR ee es 


Morphine and its salts and all preparations containing more than 0.2 | 500 Milligrams 
ercent of Morphine ५ 
2. Methyl morphine (commonly known as ‘Codeine) and Ethyl Wee 2000 Milligrams 
and their salts (including Dionne), all dilutions and preparations except 
those which are compounded with one or more other i ngredients and 
containing not more than 00 milligrams of the drug per dosage unit 
and with a concentration of not more than 2.5 % in undivided 
preparations and whichhave been established in therapeutic practice : 
3. Dihydroxy Codeinone. (commonly known as Oxy-codone and | 250 Milligrams 
Dihydroxycodeinone), its salts (such as Eucodal Boncodal Dinarcon 
Hydrolaudin, Nucodan, Percodan, Scophedal, Tebodol and the like), 
itsesters and the salts of its ester and preparation, admixture, extracts or 
othersubstances containing any of these drugs 
4, Dihydrocodeinone (commonly known as Hydrocodone), its salts (such | 320 Milligrams 
as Dicodide, Codinovo, Diconone, Hycodan, Multacodin, Nyodide, 
Ydrocedand the like) and its esters and salts of its ester, and 
preparation, admixture, extracts or oth.er substances contai ning any of 
these drug : =i 
5. \-phenethyl-4-N-propionylanilino-piperidine (the _intemational-non- | Two transdermal 
proprietary name of which is Fentanyl) and its salts and preparations, | patches one each of 
admixture, extracts or other substances containing any of these drugs [2.5 microgram per 
hour and 25 


microgram per hour: 


Provided that the Controller of Drugs or any other officer authorised in this behalf by him 
may by special order authorise, in Form कै] , any such practitioner to possess the aforesaid 
drugs in quantity larger than asspecified in the above Table: 
Provided further that such authorisation may be granted or renewed, tor a period not 
exceeding three years at a time. » 
Explanation :- The expression "for use in his practice” covers only the actual direct 
adininistration of the drugs to a patient under the care of the approved practitioner in 
accordance with established medical standards and practices. 
(4) For renewal of the authorisatidn referred to in the second proviso to sub-rule (3), 
application shail be maile to tlie Controller of Drugs at least thirty days before the expiry 
of the previotis authorization. ; 
(5) (a) The Controller of Drugs mdy, by order, prohibit any approved practitioner from 
possessing for use in his practice under sub-rule (3) any essential narcotic drug, where 
such practitidner- ; 

(i) has violated any provision of these rules; or 

(ii) has been convicted of any offence under the Act; or : 

(iti) has, in the opinion of the Controller of Drugs, abused such podsessién or 

_ otherwise been rendered unfit to possess such drug. ह } 

(b) When any order is passed under clause (a) of this sub-rule, the approved practitioner 
concerned shall forthwith deliver to the Controller of Drugs the essential narcotic drug 


_ then in his possession and the Controller of Drugs shall issue orders for the disposal of 


such drugs... __ 2 


॥40 
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(6) The Controlle: of Drugs may, by a general or special order, authorise any person to 
possess essential narcotic drug as may be specified in that order. 

(7) A recognised medical institution may possess essential narcotic drug in such quantity 
and in such manner as specified in these rules. 


458, Import Inter-State and Export Inter-State of essential narcotic drugs - Any 
person who is permitted to possess essential narcotic drug under these rules may import 
inter-State or export inter-State such drug upto the quantity he is permitted to possess. 


4SC. Transport of essential narcotic drugs- (]) Subject to the provisions of rule I5B, 
no consignment of essential narcotic drugs shall be transported, imported inter-State or 
exported inter-State unless such consignment is accompanied by a consignment note in 
Form No. F2 and in the manner as provided in sub rules (2) and (3). 
(2) The consignment note referred to in sub-rule () shall be prepared in triplicate, and 
the original and duplicate copies of the said note shall be sent along with the consignment 
of essential narcotic drugs to the consignee who shall return the duplicate copy of the 
note to the consignor for his use after endorsing on the original and duplicate copies, the 
particulars of the receipt of the quantity consigned. 
(3) The consignor and consignee shall preserve such consignment note referred to in sub- 
rule (]) for a period of two years: : 

Provided that the said consignment note shall not apply in cases where the sale of 
the essential narcotic drug is accompanied by a sale bill or invoice or cash memo or any 


4 


other document duly signed by the consignor or his authorised signatory, which shall 


include the following information about the consignment:- 

(a) name, address and licence number of the consignor and the consignee; 

(b) description, batch number and quantity; . 

(c) mode and particulars of transport: : 

Provided further that such documents shall be preserved by the consignor and consignee 
for a period of two years. / : oe 

Explanation- Where the consignee is a person to whom the essentfal narcotié drug has 
been sold or dispensed: for his personal tse, research institution; approved péactitioner, 
recognised medical institution, or hospital, the requirement of ihcorporatihg licerice 
number of thé consignee shall not bé applicable. 


5D. Transportation of essential narcotic drugs by post, courier, rail or road— The 
transportation of essential narcotic drugs by inland post or courier os by rail or by road by 
a licensed dealer or licensed chemist is permitted, subject to the following conditions, 
namely : - ; 

(i) the parcel of the essential narcotic drugs when sent by post shall be sent by registered 
post; ; 

(ii) the parcel of essential narcotic drugs shall be accompanied by 4 declaration showing 
the names of consignor and consignee, the céntents of the parcel in detail, the number of 
licence or authorization or recognition held by the consignee; 

(iii) the consignee shall show distinctly in his account books; if he is a licencee, the name 
of the consignee and the consignor respectively, and the quantity of the essential narcotic 


drug imported inter-State, exported inter-State or transported by and to him, as the case 
may be, from time to time, by post or by courier or by road or by rail. 
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ASE. Sale -(l) A licenced dealer or licenced chemist shall sell essential narcotic drugs 
otherwise than on prescription to- 
(a) a licenced dealers; ‘ 
(b) a licenced chemist ; 
(c) an approved practitioner; 
(d) a person who has been authorised by the Controller of Drugs under these rules; or 
(e) a recognized medical institution. 
(2) A licenced chemist shall sell essential narcotic drug only on prescription and subject 
to the provisions of the Drug and Cosmetics Rules, 945. 
(3) A recognised medical institution shall dispense or sell essential narcotic drugs in such 
manner as specified in these rules. 


I5F.Approved practitioner and conditions relating to their prescriptions - No 
prescription for the supply of essential narcotic drugs shall be given by an approved 
practitioner otherwise than in accordance with the following conditions, namely:- 

(i) the prescription shall be in writing, dated and signed by the practitioner with his full 
name, address and registration number and shall specify the name and address of the 
person to whom the prescription is given and the total quantity of the essential narcotic 
drug to be supplied along with daily dose and period of consumption: 


Provided that where such drug-to be supplied on the prescription is a patent or 
proprietary medicine, it shall be sufficient to state the quantity and strength of the 
medicine to be supplied; : 

(ii) the prescription shall not be given for the use of the prescriber himself. 


5G. Authorisation and accounts- (l) The Controller of Drugs inay by a general or 
special order authorise:. | हे े 

(a) 4709 person in-charge of an educational institution or engaged iri scientific tesearch to 
possess and use, for educational or scientific purposes only, essehtial narcotic drug, in 
such quantity and in such manner as may be specified in the said oriler; 

(b) a pilot of an aircraft or captain of a ship to possess and use, on the aircraft or ship; as 
the case may be, in any emergency, essential narcotic drug, in such quantity and in such 
manner as maybe specified in the said order; 
(c) a person in-charge of an ambulance or a first-aid station or a fitst-aid box to possess 
and use, in an emergency, essential narcotic drug, in such quantity dnd in such manne as 
may be specified in the said order. - 

(2) Every registered medical practitioner, and ‘a person authorised by general or special 
order under this rule shall maintain day to day accounts in respect’ of all trarisactions of 
essential narcotic drug in Form No. F3 and the records of the daily accounts shall be 
preserved for a minimum period of two years from thedate of last entry. 

(3) Every approved practitioner shall also maintain a separate record in Form No. F4 for 
each patient and such record shall be preserved for a minimum period of two years from 
the date of last entry. हु 


__I5H. Suspension and cancellation of authorisation- (i) Without prejudice to any action. 


that may be taken under the provisions of the Act, the Controller of Drugs may, for the 
reasons to be recorded in writing, cancel or suspend the authorization under rules I5A or 
ISF, - 
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ct आम Se STE oe ET Ae. 
(a) if the purpose for which the authorisation was granted ceases to exist; or 
(b) in the event of any breach, by the holder of such authorisation or by his servant or by 
any one acting with his express or implied permission on his behalf, of any of the terms 
and conditions of such authorisation or of any authorisation previously held by him. 
(2) No order shal! be passed under sub-rule (() unless the authorised person has been 


given a Teasonable opportunity of showing cause against the said order or is heard in 
person, if he so desires. : 


i5L Appeal- () Appeal against a decision or order made or passed under rule | 57 may 
be filed by the person against whom such decision or order has been made or passed, to 
the Secretary to the State Government responsible for implementation of the Drugs and 
Cosmetic Rules, 945 in the State within a period of thirty days from the date of 
intimation of such decision or order to him. ; 


(2) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a copy of the decision or 
order appealed against. 

45J. Procedure for appeal- (l) The Appellate Authority referred to in sub-rule (l) of 
rule 45I, shall give an opportunity to the appellant to be heard in person, ifhe so desires. 
(2) The said Appellate Authority may, at the hearing of an appeal allow the appellant to 
raige any other ground ‘not specified in the appeal, if the Appellate Authority is satisfied 
that omission of that ground was not willful or unreasonable. 

(3) The aforesaid Appellate Authority may, after making such further inquity as may be 
snecessary, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or aniulling the 
decision of order appealed against. 

(4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal under this rule shall be 
in writing and shall state the points of determination, the decision thereon and the reasons 
for the decision. 


हाट, Surrender of authorisation, ete :- An authorised person; ifhe so desires, surrender 
his authorisation by giving not less than fifteen days notice in writing to the issuing 
authority. 


5... Disposal of stocks of essential narcotic drugs on expiry, surrender, cancellation 
of authorization etc (l) Such stocks of essential narcotic drugs as may be in the 
possession of an authorised person, on the expiry or cancellation or surrender of his 
authorisation, shall be disposed of in such manner as may be specified by the Controller 

_ of Drugs in this behalf. 

' 2) The expired stock of essential narcotic drugs as may be in the possession of an 
authorised person or an approved practitioner shall be destroyed in such manner as may 
be specified by the Controller of Drugs. हि 


45M.Government or Municipal Corporation or Municipal Council or Zila Parishad 
hospital, dispensary or medical institution to be recognised medical institution.- 
Government or Municipal Corporation or Municipal Council or Zila Parishad hospital, 
dispensary or medical institution with at least one approved practitioner possessing a 
|_______ minimum. qualification of a degree in medicine or dentistry for prescription of essential _ 


| 


narcotic drugs for treatment of opioid dependence, who shall prescribe and dispense 
essential narcotic drugs, shall be deemed to be a recognised medical institution under 
these rules for possessing, dispensing or selling of essential narcotic drugs for medical 
purpose. 
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॥5ाथ, Recognition of medical institutions (() A medical institution seeking, to be a 

recognised medical institution or renewal of such recognition, under these rules for 

possessing, dispensing or selling essential narcotic drugs for medical purposes shall apply 

in Form No. FS to the Controller of Drugs. 

(2) The Controller of Drugs, on receipt of application referred to in sub-rule () may, 

subject to any inquiry which may be necessary, issue a Certificate of Recognition in ' 


- Form No. F6 and such certificate shall be issued within thirty days from the date of 


receipt of such application, 

(3) In case the Certificate of Recognition is not issued within. the period mentioned in 
sub-rule (2), the Controller of Drugs or any other officer authorised by him in this regard 
shall inform the applicant the reasons thereof. 

(4) The Certificate of Recognition shall be issued for a period not exceeding three yéars 
at a time 

(5) For renewal of the recognition referred to in sub-rule (] applichtion shall.be made to 
the Controllér of Drugs at least thirty days before the expiry of previous recoghition 

(6) In the event of a change in the constitution of a recognised niedical institution, the 
current recognition shall be deemed to be valid for a maximum period of hinety days 
from the date on which the change takes place 


50. Suspension and Cancellation of recognition (l) Without prejudice td any action 
that may be taken under the provisions of the Act, for the reaséns to be tecorded in 
writing, the Controller of Drugs may suspend or cancel the recognition referred to in rule 
5I,- 

Gi) if the essential narcotic drugs obtained by a recognised medical institution were 
supplied for non medical use; or 

(ii) in the event of any breach of the conditions of the recognition; or 

(iii) in the event of violation of any of the provisions of the Act or rules and orders made 
there under, 

(2) No order shall be passed under sub-rule () unless the recognised medical institution 
has been given areas on reasonable opportunity of showing cause against the said orders 
or is heard in person, if he so desires. 

I5P. Designated medical practitioner(l) Every recognised medical institution shall 
designate one or more approved practitioner for prescription of essential narcotic drugs 
for treatment of opioid dependence, who shall prescribe and dispense essential narcotic 
drugs 

(2) When more than one approved practitioner is designated, one of them shall be 
designated as over-all in charge 

(3) The name of the designated medical practitioner or the over-all in charge, as the case 
may be shall be endorsed on the Certificate of Recognition issued under rule I5N by the 
Controller of Drugs. 

(4) Whenever there is a change in the designated medical practitioner or the over-all in 
charge, as the-case may be, the recognised medical institution shall inform the Controller 
of Drugs within seven days from date of such change for appropriate endorsement on the 


Certificate of Recognition. = 


" 45Q. Duties of designated medical practitioner (i) The designated medical practitioner 


or the over-all in-charge, as the case may be, shall, - 
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(a) register the patients to whom essential narcotic drugs shall be dispensed or sold for 
medical use only; 


(b) maintain separate record in Form No. F4 for each patient, which shall be preserved ~ 


for a minimum period of two years from the date of last entry; * 

(0) maintain record all receipts and disbursements of essential narcotic drugs in Form F7, 
nit shall be preserved for a mininium period of two years from the date of last etry; 
and , 5 eos 

(d) file return for a financial year ori ot before the 30" of June of the of the subsequent 
financial year in Form No. F8 to tlie Controller of Drugs. 

(2) In the event of any change in the constitution of the recognised medical institution, 
the designated medical practitioner or the over-all in charge, as the casé niay be, shall 
inform the Controller of Drugs in writing within thirty days froth the date of such change 
for issue of fresh Certificate of Recognition. 


i5R. Surrender of recognition (l) A recognised medical institution may surrender its 

aie by giving not less than thirty days notice in writing to the Controller of 
rugs. 

(2) On surrender of the recognition, the essential narcotic drugs as may be in the 

possession of the recognised medical institution shall be disposed of in such manner, 

including transfer to another recognized medical institution, as may be specified by the 

Controller of Drugs. 


I5S. Estimates of requirement () Every recognised medical institution shall submit an 
estimate of its annual requirement of essential narcotic drugs in Form No. F9 by the 28th 
February of the preceding financial year to the Controller of Drugs. 

(2) If the requirement of a recognised medical institution exceeds the annual estimated 
submitted to the Controller of Drugs, it shall submit a revised estimate by the 30th 
September of the financial year to which the said annual estimate pertains; to. the 
Controller of Drugs. 

Explanation.- For the removal of doubts it is hereby clarified that a recognised medical 
institution may sell and disburse essential narcotic drugs over and above the quantity 
indicated in the estimate submitted to the Controller of Drugs as specified in this rule, but 
the designated medical practitioner or the over-all in charge, as the case may be, shall 
record a brief justification for such increase while filing return in Form No. F8. 


IST. Possession of essential narcotic drug by recognised medical institution - A 
recognised medical institution shall possess essential narcotic drugs in quantities not 
exceeding the quantities mentioned in the estimate or revised estimate, as the case may 
i a annual requirement of such drug submitted to the Controller of Drugs under 
tule I58. 

45ा., Miscellaneous (!) The expired stock of essential narcotic drugs shall be destroyed 
by the recognized medical institution in the presence of an officer nominated by the 


Controller of Drugs. हि 
(2) The unused essential narcotic drugs returned by the patients shall be considered as 


-— —  -receipts-by-the recognised medical institution- ——- 


(3) Essential narcotic drugs shall not be-transferred, loaned or sold by the fecognised 


medical institution to other institutions without the prior approval of the Controller of 
Drugs. : 
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45V. Home care treatment () Notwithstanding anything contfined in these rules, 
where home care treatment is provided to a patient registered with a recognised medical 
institution by deputing qualified personnel of such recognised medical institution to the 
home or residence or place of stay, either permanent or temporary, of such patient, the 
designated medical practitioner or the over-all in charge, as thé case may be, shall, 
" authorise such personnel to carry such ‘quantity of essential narcotic drugs as may be 
required for treatment of such patient 
Provided that home care treatment shall not be provided for treatment of opioid 


dependence 
(2) The designated medical practitioner or the over-all in charge shall maintain proper 


record of sitch issue and also of the unused essential narcotic drugs received from such 
personnel after completion of visit to the patient. 


I5W. Maintenance of records- All records generated under this Chapter shall be kept 
for a period of two years from the date of last entry. 


5X. Inspection of stocks- The stocks of essential narcotic drugs under the custody of a 
‘ recognised medical institution shall be open for inspection by.the Controller of Drugs or . 
any other officer authorised by him this regard. . 
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Insertion of new Forms.- 9 In the principal rules, after Form E, the following Forms 
shall be inserted, namely:- 


FORM NO. Fl 
{See rule I5A(3)} 
_ SPECIAL AUTHORISATION FOR POSSESSION OF ., 
ESSENTIAL NARCOTIC DRUGS BY APPROVED PRACTITIONER 
Authorisation No __ Date of issue 
Ligne sted Jisseseesseeesssesssessseesevseeefeeseetsesseeesseeds  ekeby authorised — to 
possess the following essential tarcotic dmgs on thé premisés situated 


for use in his practice. 

Name of essential narcotic drugs Quantity 
(l) 

(2) 


2. The authorisation shall be in force from ................... TOs selsa’ pr 74% 78268: 


3. The authorisation is subject to the conditions stated below and to such other conditions 
as may be specified under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, !985 (6! 
of 985) and the rules made there under. 

Sigmature sc. कप मम कक कम 
Designation. . .........५०००००००००००४-*००००५५०५»०५%« 

Conditions of authorisation 
l. This authorisation is not transferable. 

2. This authorisation and any certificate of renewal in force shall be kept on the approved 
premises and shall be produced at the request of an officer detailed for the purpose by the 
issuing authority. 


2. | Whether Licenced Dealer or Licenced Chemist 
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FORM NO. F2 
(See:rule 5C) 
| CONSIGNMENT NOTE 
Date and time of dispatch of the consignnient: 


t. | Name and complete postal address of the consignor |: |. 


(Licence Number and the Issuing Authority 
3. | Name and complete postal address of the consignee 


4. , | Description and quantity of the corisignment “4 
Particulars of the essential narcotic drugs | Number of packages Quantity 
showing Trade Marks, Proprietary Names, Batch 
number, etc. 


Gross | Net 


Mode of transport (particulars of the transporter, 
Registration number of the vehicle or Railway Receipt. / 
Lorry Receipt, if the transport is by railways or good 


Signature of the Consignor with date 


Full Name / Designation (if an 


Date and time of receipt by the consignee and his 
remarks 

Whether the consignment received in full as per 
description and quantity mentioned at serial number 4 
above 


Yes / No (If ‘no’, 
details to be 
mentioned below. 


| 


Full Name / Designation (if any) Signature of the Consignee with date 

Note: 

() This consignment note shall be serially numbered on annual basis. - 

(2) The consignor shall record a certificate on the cover page of each book containing 
consignment note indicating the number of pages contained in the consignment note- 
book 

(3) The consignor shall maintain a Register showing the details of the books of 
consignment note brought in use during a particular year 
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_(4) This consignment note shall be retained for a period of two years from the date of 
transaction. 
(5) The records referred to in this note shall be produced before the concerned authorised 
officers whenever called upon during the course of their inspection/investigation. 


FORM NO. F3 
[See rule I5G (2)] 
DAILY ACCOUNTS OF ESSENTIAL NARCOTIC DRUGS TO BE 
: MAINTAINED BY 
; APPROVED PRACTITIONER AND AUTHORISED PERSONS 

Name of the E Authorised limit 

Essential Narcotic | 

Drug 


Name and address of the person to whom dispensed 
(include patient registration number maintained in Form No. 3E 


Full Name / Designation (if any) : Signature 
Note 

() This record shall be maintained on day to day basis and entries shall be made for each 
day ; 

(2) Entries shall be completed for each day before the close of the day. 

(3) The pages of the register shall be serially numbered. 

(4) Separate record shal! be maintained for each essential narcotic drug. 

(5) This record shall be retained for two years from the date of last entry. 

(6) This record shall be produced before the concerned authorised officers whenever 
called upon during the course of their inspection/investigation. 
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FORM NO. F4 
[See rule 5G@)] 
DETAILS OF THE PATIENT 


TO WHOM ESSENTIAL NARCOTIC DRUGS DISPENSED 
(TO BE MAINTAINED BY APPROVED PRACTITIONER / RECOGNISED 
: MEDICAL INSTITUTION) 


Registration Number : Date 


l._| Name है [: | | 
2, | Complete postal address (with contact number, if an : |: | | 


3, | Brief description of the illness i: | जा 4 
recognized medical institution (If yes; details to be 


4, 
recorded 


: Details of the essential narcotic drug 


Date | Name of the Quantity 
essential narcotic 
drugs 


Whether registered with any other approved practitioner / 


Remarks, 
any 


Signature / Thumb 
impression of the patient 


Note: 
(J) This record shall be retained for two years from the date of last entry. 


(2)This record shall be produced before the concerned authorised officers whenever | 
called upon during the course of their inspection/investigation. 
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FORM NO. F5 
: [See rale 5N(I)] 
APPLICATION FOR ISSUE / RENEWAL OF CERTIFICATE OF 
RECOGNITION AS RECOGNISED MEDICAL INSTITUTION 
l. | Name and complete postal address of the institution 
with telephone number, fax number and e-mail ID 
(releVant supporting documents to be submitted) : 
Name of the Head / In-charge of the Institution" a en ar eas 
Number of persons employed i 
(i) Doctors 
(ii) Nursing staff i on 
(iii) Others - | ॥ _| 
4. Number of patients treated during the previous financial i | 
‘| year 
(i) in patients 
(ii) out patients 


ili) home care Sees लि जा ee 
5. | Name (s) of the approved practitioner (s) who would | | aa 


rescribe essential narcotic dru —_ 
meee ao : F me 8 


If there is more than one qualified practitioner who 
would prescribe essential narcotic drugs, indicate the 
name of the such practitioner who shall be overall in 


charge 


7. Number and date of the certificate of recognition issued 


earlier (attach co 
fa Whether the recognition of the institution was हर i | 


withdrawn earlier (if the recognition was withdrawn 


earlier, the details are to be given) L J 


Date: . Signature: 
Place: Full name: 
Seal: Position: 
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EORM NO. F6 
॥ [See rule 5N(2)] 
. CERTIFICATE OF RECOGNITION 
No Date of issue 4 a 
This _, is to certify that? Aa wepseedienserees (Name of the 
institution)...........eccceeceee seers neree sees ‘ situated 
BEL ५२४४४ ३६) हद ड $5 00४0 नहर 92०१ जम पी मल acts 66 बह ट - is a 


Recognised Medical Institution to possess, dispense and sell essential narcotic drugs. 
2. The institution is a Recognised Medical Institution since ... mention date of the 
certificate issued for the first time)... : 
3. This certificate shall be in force from ....... .----०-००००५ iO. 5.2४ २०) ०४४२ 
4. The certificate is subject to the conditions stated below and to such other conditions as 
may be specified under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 985 (6 of 
985) and the rules made there under. 
Sigmature....0...ccceceeeceersreeeeeersse १ 
Designation......cccccccsseeeceseeeerenerrerees 


Conditions of recognition 

l. This certificate is non-transferable. ’ 

2. This certificate and any certificate of renewal in force shall be kept on the approved 
premises and shall be produced at the request of an officer authorised for the purpose by 
the issuing authority. 
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FORM NO. F7 
. [See rule 5Q ()(c)] 
DAILY ACCOUNTS OF ESSENTIAL NARCOTIC DRUGS TO BE 
MAINTAINED BY RECOGNISED MEDICAL INSTITUTION 


Name of the Essential Narcotic Drug :_- Date: _. 


l. Opening stock ; ; [| 
2. Quantity received : EY 
2(i) | Received from (give details ) ae ee 


2(ii) | Consignment Note / Bill / Invoice / Cash Memo, fe 


Number etc. | 
व. | Quantity dispensed a eee 


4, Specify registration number of the patient(s) maintained 


in Form No. 3E(F4)and quantity dispensed to each) 
5. Closing stock (ee et ae Se 


Full Name / Designation (if any) Signature of the overall in charge 
Note: ; 

(I) This record shall be maintained on day to day basis and entries shall be made for each 
day. ; 

(2) Entries shall be completed for each day before the close of the day. 

(3) The pages of the register shall be serially numbered. 

(4) Separate record shall be maintained for each essential narcotic drug. 

(5) This record shall be retained for two years from the date of last entry. 

(6) This record shall be produced before the concerned authorised officers whenever 
called upon during thecourse of their inspection/investigation. 
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FORM NO. F8 
[See rule 50 (D)(d)] 
ANNUAL RETURN OF PROCUREMENT / DISBURSEMENT OF ESSENTIAL 
NARCOTIC DRUGS 
(TO BE FILEED BY RECOGNISED MEDICAL INSTITUTION 
Return for the year |: | Date of submitting return 
| 


Number and date of the current certificate of 
recognition 


lL. | 
| 


No. 


2. | Name of the Recogni [: | 
SL | Name of | Quantity Quantity | Quantity Closing 
essential | in original | in revised’ procured | disbursed stock 


during the | to patients 
year _-| during the 


annual 
estimate 


annual 
estimate 


narcotic 
drug 


The designated medical practitioner or the over-all in charge, as the case may be, 
shall record a brief justification where the actual disbursement is more than ten per cent 
of the estimate or revised estimate, as the case may be. , 
Full Name / Designation (if any) 


Signature of the overall in-charge 
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FORM NO. F9 


[See rule 58(4)] 
ESTIMATE OF ANNUAL REQUIREMENT OF ESSENTIAL NARCOTIC 
DRUGS 
Return forthe year_; [: ] — . | Date of submitting 0७०० कर 


{. | Number and date of the current certificate of 
- | recognition 


2, _| Namie of the Recognised Medical Institution दे 
3. | Details of the estimated annual requirement of 
essential narcotic drugs 
lst. | Name of the Quantity Estimated Revised Reason for 
| No. essential disbursed annual estimated Revision 
narcotic during previous requirement | annual 


requirement 


Please attach copy of the original estimate 
Full Name / Designation (if any) Signature of the overall in-charge 


By Order, 
SAILESH BAGAULI, 


Secretary. - 
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सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2 , 


03 जनवरी, oe go 


संख्या 05 /i(2)/202-06(7) /2020— राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2072 
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2043) धारा 42 की उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला 
WS गढ़वाल के सिंचाई खण्ड greet में गंगा नदी पर बागी व्यास घाट (देवप्रयाग) वांये ured से भीमगोड़ा बैराज 
. (हरिद्वार) वांये aed तक 88.00 foto तथा सिंचाई खण्ड श्रीनगर के अलकनंदा नदी के डुंगरीपंथ (a साईड) से 
व्यासघाट देवप्रयाग तक 53.00 कि0मी0 क्रमश: रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-627 दिनांक 44.08.2020 एवं 
अधिसूचना संख्या--408 दिनांक 3.082020 4 संलग्न अनुसूची-4 एवं 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित 
करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत्‌ कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्‌ः- 


| me. क्षेत्र अनुमन्य कार्यों का विवरण | 
| 4 wae तटबन्ध/ बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय 
क्षेत्र विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित 
निर्माण कार्य | . 
2 निर्बन्धित पार्क, खेल का मैदानं, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय-समय पर होने . 
क्षेत्र वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे किः 
उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः 
समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम 
से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में 
हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 4.5 व॑ भवन की 
अधिकतम ऊंचाई 7.50 Mo अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस 
| - प्रतिबन्ध के साथ aga होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण 
|क्‍ अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 
4.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित 
करने के साथ-साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र 
लिया जाना आवश्यक होगा। ' 
। आज्ञा से, 
हरिचन्द्र सेमवाल, 


सचिव। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the “Constitution of India’, The 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification 


No. 05/li(2)/202-06(7)/2020 Dated January 03, 2022 for general information. 
NOTIFICATION 


| January 03, 2022 


No. 05/II(2)/202-06(47)/2020 -- In exercise of the powers conferred by sub section (॥) of 
section 2 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 20/2 (Uttarakhand Act. No- 07 of 2043), 
| the Governor is pleased to allow the following work execution in these area with declaration flood piain 
| zoning to the referred area annexed schedule / and 2 of the notification no- 627 dated 4.08.2020.and 
-— ——N0dtification-no-4084-dated-I3.08.2020, from_Vyas-Ghat_(Devprayag)-left side-to-Bhimgoda-barrage—.. -—---. . - 
(Haridwar) left side reach up to 88.00 kms on Ganga river in the irrigation section of pauri garhwal.and . 
Dungaripanth (Dame side) to Vyasghat Devprayag reach up to 53.00 kms on Alaknanda river of irrigation 


section srinagar respectively namely:- 
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S.No. Area Details of Permissible Works 
i. Prohibited Construction/Activities _ tegarding embankment/flood 
Area Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing 
Ghats, Construction River Front development, Irrigation, 
Drinking water scheme, Water sports, Water 
; transportation and Bridge etc. 
2. Restricted Activities. regarding Park, Sports Field, Fisheries, 
3 Area Agriculture etc. and the temporary construction required 
for religious fairs from time to time shall be permissible 
! : While ensurinng proper management of Sewage and solid 
| : waste generation by the above activities the above shall 
be tested by the Uttarakhand Drinking Water Corporation 
The reconstruction of existing unsafe structure shall be 
admissible up to limitation of existing land covering 35 
॥ हु percent floor area ratio 4.5 and up to maximum height 
| 7.50 meter or double. storey building with the restriction 
i ; that the sewerage system is available in the area. In case 
of admissibility of construction, minimum plinth level of 
; the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept ३.0 
! * M high and the examination/ no obejection certificate 
shall be necessary from the Uttarakhand Drinking Water 
Corporation for ensuring that there are appropriate 
provision of Sewerage treatment. 
By Order, 


H.C. SEMWAL, 
; मु Secretary. 


राजस्व अनुभाग-3 


| अधिसूचना 
05 जनवरी, 2022 go 


संख्या 026 /XVIN(3)/202I-03(6)/20i6— राज्यपाल, संयुक्त WT भू-राजस्व अधिनियम, i904 
(सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 3 सन्‌ 4904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते. हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची मे उल्लिखित om, जिसे अधिसूचना 
संख्या-70 / i-74—-2000—49(2)—-94—8, दिनांक 40 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा 
गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी। 


Ron 
aoe 


रविनाथ रमन, 
| सचिव, राजस्व। 
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In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 


No, 7026/XVIII(3)/2024 -03(6)/2046 dated January 05, 2022 for general information. 
NOTIFICATION 


January 05, 2022 


No. 4026/XVIII(3)/202-03(6)/2046 -- In exercise of the powers conferred by Section 48 of 
the United Provinces Land Revenue Act, 4904 (U.P. Act No. 03 of 904 ) (as applicable to the State of 
Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in 
the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification 
No. 70/-44-2000-49(2)-94-84, dated 40 March, 2000 shall be closed with effect from the date of 
publication of this notification in the official Gazette. 


Schedule 


- Udham Tagore Nagar 
Singh Sitarganj 
Nagar 


By Order, 
RAVINATH RAMAN, 


Secretary, Revenue. 


खेलकूद अनुभाग 
अधिसूचना 
47 दिसम्बर, 2024 go 


संख्या 938 / VI-3/202-33(07)204—Berage विभाग की अधिसूचना संख्या-69,/५॥--2,/ 204 5~33(07)204, 
दिनांक t6 जनवरी, 2045 द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, आधारभूत खेल सुविधायें विकसित करने, खेलों 
में जन भागीदारी को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को अधिकाधिक संख्या में 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने, युवाओं की ऊर्जा 
को सही दिशा देते हुये उनको रचनात्मक कार्यों हेतु प्रोत्साहित करने आदि हेतु पूर्व में प्रख्यापित “उत्तराखण्ड 
राज्य की खेल नीति-2044” को तत्काल प्रभाव से अत्तिक्रमित करते हुये नवीन “खेल मीति-2024" को 
“परिशिष्ट-क” के अनुसार प्रख्यापित किये जाने की “श्री राज्यपाल महोदय” सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ... 


2- - यह अधिसूचना वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-शब(म0/>एणा(6) 72056-हछ; दिनांक 75 दिसम्बर 202 
द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है। 
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| “परिशिष्ट--क” 


खेल नीति--2024 
ड्राफ्ट 


उत्तराखण्ड शासन 


खेल विभाग, उत्तराखण्ड 
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! ह प्रस्तावना 


। उत्तराखण्ड राज्य में शारीरिक गतिविधियां एवं खेलकूद राज्य की संस्कृति एवं समाज का 
अभिन्‍न अंग है यह युवा उर्जा को अर्थपूर्ण प्रयोजनों हेतु एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रभावी 
Ber है। खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों से, न केवंल स्वास्थ्य वरन्‌ सामाजिक समरसता, 
i आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक संवर्धन एवं जीवन स्तर को बेहतर करने में उपयोगी है। 


| राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के निवासियों के मध्य शारीरिक गतिविधियों एवं 
| खेलकूद से होने वाले लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ायें| राज्य सरकार "सभी के लिए wa wel 
; को लिए स्वास्थ्य" के मूल मंत्र को प्राप्त करने हेतु कटिबद्ध है। 


| eA जनसंख्या के दृष्टिगत आनुपातिक रूप से युवाओं का प्रतिशत अधिक है अतः 
युवाओं की उर्जा को खेल संस्कृति में ढाल कर प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना को विकसित किए 
जाने की आवश्यकता है ताकि समाज, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का सकारात्मक. रूप 
सामने आ सके। राज्य सरकार we निर्माण के उपरान्त से ही राज्य में शारीरिके एवं खेल 
गतिविधियों को बढ़ाये जाने हेतु प्रयासरत्‌ रही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में खेलों को 
बढ़ावा देने एवं खेलों हेतु अवस्थापनात्मक सुविधाओं हेतु कई क्रांतिकारी कर्दम vor wr निर्णय | 
लिया गया है, परन्तु इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है इसलिये नई 
खेल नीति का निर्माण प्रासंगिक हो जातां है। ; - है 


| . नई Ga नीति का उद्देश्य फिट इंण्डिया, खेलों इण्डिया और अन्य राष्ट्रीय खेल एवं 
शारीरिक deer योजनाओं के साथ, राज्य की पूर्व से प्रचलित योजनाओं एवं विकास को समन्वित 
करते हुए ऐसे कदम उठाना है, जो न केवल राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण 
| होगें वरन्‌ युवाओं की ऊर्जा एवं खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण होनहार खिलाड़ियों को 
| उच्चतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगें। राज्य सरकार का प्रयास होगा 
; कि विभिन्‍न विभागों, खेल संघों, खेल प्रेमियों एवं खेल जगत से जुड़े लोगों की समेकित उर्जा, 
सुविधाओं, अवसर एवं प्रोत्साहन का लाभ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्राप्त हो सके | 


खेल नीति के माध्यम से खेलों में उच्चतम नैतिक मूल्यों, डोप मुक्त खेल, पारदर्शिता, 
समान अवसर एवं समयबद्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा तथा यह भी प्रयास | 
किया जाएगा कि समस्त युवाओं को उनकी पसन्द का कम से कम एक खेल खेलने का अवसर 
प्राप्त हो सके | | ह 
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खेल नीति के उद्देश्य 


खेल नीति का उद्देश्य मुख्यतः दो विषयों को समावेशित करता हैं:- 


4. सभी के लिए खेल 
2. खेलों में उत्कृष्टता 
समस्त खेलों को निम्न पांच विस्तृत तथ्यों में विश्रक्त कर वर्णित कियां जा सकता है 


2 


| उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रवशन करने हेतु 
य आधारभूत खेल सुविधायें; वैज्ञानिक विधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप: 


[art 4 
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समेकित रूप से नीति के उद्देश्य को निम्नरूप में परिभाषित किया जा सकता हैः- 


| . राज्य में उच्च नैतिक मूल्यों, साहचार्य की भावना, नेतृत्व की शक्ति द्वारा खेल संस्कृति को 

| विकसित करना। 

| . 2. राज्य के युवाओं का E- culture से P- culture की ओर लेकर जाना। 

| . खेलों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं नागरिकों को खेलों में प्रतिभाग किये 

| जाने हेतु समान अवसर प्रदान करना। 

है 4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापनात्मक संरचनाओं को विकसित करना, 

रख-रखाव करना एवं उनका अनुकूलतम उपयोग करना। 

. प्रतिभावान खिलाड़ियों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग 
करने हेतु प्रशिक्षित करना एवं प्रोत्साहित करना। 

6. राज्य में खेल भावना एवं खेल संस्कृति विकास हेतु अर्न्तविभागीय सहयोग से जागरूकता 
प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का संचालन। 

, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने 
पर विशेष बल देना। 

8. जीवंत युवा ऊर्जा को खेल गतिविधियों एवं शारीरिक योग्यता के माध्यम से सकारात्मक 

विशा देना। 
9. खेलों में उत्कृष्ट yds करने वाली प्रतिभाओं को पहचानना, तराशना एवं उन्हें उच्च 
स्तरीय प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करना उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना। 

40. दिव्यांगों की विशेष जरूरतों की पहचान कर उनकी खेलों में अधिक भागीदारी को 

| सुनिश्चित करना एवं उन्हें खेल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। 

॥ 4. उत्तराखण्ड राज्य में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करना एवं पर्यटन को 

| आकर्षित करने हेतु विविध साहसिक खेल संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। 

॥ 42. राज्य को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोंगिताओं की पदक तालिका में उच्च स्तर 

॥ प्राप्त करने हेतु खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं के साथ 

| अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुये उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिशा प्रदान 


करना | | 
i3. खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण हेतु स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन 


करना। 
। 44. राज्य क्रीड़ा संघों को खेलों के विकास हेतु समुचित सहयोग एवं सुविधायें उपलब्ध कराना। 
। 45. खेलों में वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ खेल 
विज्ञान के तथ्यों को सम्मिलित करना | ; 


= 
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a 


~ 
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दृष्टिकोण 


. 'राज्य में खेलों का संवर्द्धन खेलों से जुड़े सभी घटकों यथा राज्य सरकार के विभिन्‍न 
विभाग, संस्थायें, शैक्षिक संस्थान, पंचायत, खेल संघ एवं खिलाड़ी के समन्वित प्रयासों से 
प्राप्त किया जायेगा। 

2. खेलों के उन्‍नयन हेतु अधोगामी तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा। इसके अर्न्तगत 
स्थानीय खेल सुविधाओं के संवर्धन के साथ-साथ विभिन्‍न स्तरों पर आवश्यकता-आधारित 
विकास दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा। 

3. खेल विभाग, खेल सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उन्हें 
जनसामान्य, खिलाड़ियों, महिलाओं, वेटरन एवं दिव्यांग खिलाड़ियों की सुलभ पहुँच हेतु 
आवश्यक कार्य करेगा | 

4. खेल विभाग अपनी विभिन्‍न इकाइयों, राज्य सरकार के विभिन्‍न विभागों एवं खेल संघों के 
माध्यम से बाल्यकाल से ही खेल प्रतिभाओं को पहचानने का कार्य करेगा एवं प्रतिभा के 

सादृश्य खेल हेतु उन्हें प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रशिक्षण उनकें गृह क्षेत्र में एवं तृतीयक 
प्रशिक्षण उच्च स्तरीय चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध करायेगा। 

, सरकार खेलों को व्यावहारिक -रोजगारपरक और अधिक, आकर्षक sides बनाने हेतु 
: * एकीकृत व्यवस्था विकसित करेगी जिसमे खेल विकास ar योजनाओं, उनकी पूर्ण 

परिभाषित संरचना के विश्वसनीय. कार्यक्रम का समावेश किया जायेगा। इस हेतु खेल: 
विभाग लक्ष्य मूलक' एवं we ars योजना तैयार HET 

6, खेल विभाग द्वारा भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा 

मान्यता प्राप्त खेलों को इस खेल नीति एवं खेल विभाग aang संचालित विभिन्‍न खेल . . 

। योजनाओं के अर्न्तगत प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के परम्परागत 

| खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु भी खेल विभाग अर्न्तगत योजना संचालित की जायेगी। 

7. खेल विधाओं को प्रचलन के आधार पर तीन श्रेणीयों में परिभाषित किया जायेगा। 

* (क) कोर खेल विधायें-ओलंम्पिक, एशियन खेल, राष्ट्रमण्डल खेल में खेले जानी वाली 
खेल विधाओं एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों से सम्बन्धित खेल 
विधायें | 
(ख) गैर कोर खेल विधायें-- भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेल (भारतीय 
ओलम्पिक संघ द्वारा-मान्यता प्राप्त को छोड़कर)। 

(ग) परम्परागत खेल - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चिन्हित्‌ परम्परागत खेल। . 

8. खेल विभाग योजना एवं कार्यक्रमों को अगले s—t0-45 वर्षों हेतु ऐसे परिणाममूलक 
संकेतांकों को परिभाषित करेगा जो खेल विशेष आधारित होंगे जिनमें अगले s~io-45 वर्ष 
में उन खेलों 7 विशिष्ट स्थान प्राप्त करने हेतु संकेतांको को परिभाषित किया जाएगा। 

, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्‍न खेलों की ग्राम से राज्य स्तर तक के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के 
साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी 

जिससे प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी खेल संस्कृति का विकास हो सके एवं युवा ऊर्जा 


= 


छा 


wo 


को सकारात्मक दिशा मिल सके। 7 
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qoute में स्थान विशेष (भौगोलिक एवं खेल की लोकप्रियता) के आधार पर विभिन्‍न स्थानों 
पर, सम्बन्धित खेल को स्थानीय स्तर पर प्रश्नय दिया जाएगा एवं उस क्षेत्र को खेल विशेष 
। . के हब” के रूप में विंकसित किया जाएगा। | | 
| 44. खेल विभाग से इतर अन्य विभागों यथा युवा कल्याण, पंचायत, शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं 
॥ पुलिस आदि में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं को उच्चीकृत करते हुए उनके जनसामान्य एवं. 
| खिलाड़ियों द्वारा अनुकूलतम उपयोग किए जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। 
/ 2Gel को प्रोत्साहित करने एवं खिलाड़ियों के मनोबल को और अधिक सुदृण करने हेतु 
ie खिलाड़ियों को उनके विभिन्‍न स्तर की उपलब्धियों के आधार प्रर os पुरस्कृत किया 
जायेगा। 
2.009 में खेल पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं इस हेतु चयनित स्थलों को खेल पर्यटन 
... अनुरूप विकसित किया जाएगा। 
fara कुछ वर्षों में खेलों में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा है अतः राज्य के 
खिलाड़ियों को खेल विज्ञान एवं उससे जुड़ी हुई तकनीकों की जानकारी हेतु “wor विज्ञान 
केन्द्र” की स्थापना की जाएगी जिसमें खेलों के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एंव चिकित्सकीय 
पहलुओं पर प्रशिक्षण के साथ-साथ शोधकार्य भी किया जाएगा। 
45. खेल क्षेत्र में रोजगार की aed संम्भावनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित _ 
विभिन्‍न कार्य wi खेल पत्रकारिता खेल फोटोग्राफी, wc खेल wars एवं खेल 
- सामग्रियों' से जुड़े विनिर्माण आदि से जुड़े क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण rome, . ' 
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कार्ययोजना 


खेल नीति का उद्देश्य है कि उत्तराखण्ड राज्य में सभी के समेकित प्रयासों से राज्य के 
नागरिकों में शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए ताकि राज्य का 
नाम वैश्विक खेल पटल पर स्थापित हो सके | 


\ : तकनीकों प्रसाए 
aint nine 


खेल नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना निम्न चरणों में Pm हैः- 


* जागरूकता कार्यक्रम 

© योग कार्यक्रमों का समावेश ' 

| * खेल विधाओं का चयन 

| * खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास 

॥ ७ प्रतिभा श्रृंखला विकास 

० खेल प्रशिक्षण प्रबंधन 

» खेल प्रतियोगिताएं 

| e खिलाडियों को प्रोत्साहन 

| * खेल जीवन वृत्ति के रूप में 

———e निजी क्षेत्र की सहमागिता SS 
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. खेल संस्कृति विकास हेतु जागरूकता कार्यक्रम 


प्रदेश में खेल संस्कृति एवं खेलों के प्रति रूचि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि खेलों 
के प्रति व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाये जिससे खेलों से समाज नागरिकों पर 
होने वाले सकारात्मकता प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ सके | 


स्वास्थ्य 


765 


खेल शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है इससे a 


केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शारीरिक विकास होता है वरन्‌ नशे की प्रवृत्ति, हिंसा आदि 
मनोवृत्तियों को भी नियंत्रित करने के साथ ही सकारात्मक उर्जा वृद्धि में सहायक होता है। 
इससे सामाजिक जीवन शैली को बल प्राप्त होता है फलस्वरूप समावेशी उत्पादकता बढ़ती है। 
शिक्षा एवं खेल 

खेल के साथ मानव का मानसिक विकास संभव होता है जिससे अंकीय एवं साक्षरता जैसे 
कौशल में विकास होता है जिस कारण अकादमीय प्रदर्शन में सुधार दृष्टिगत होता है और 
विद्यालय छोड़ने की प्रवत्ति में कमी आती है खेल व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर कर मानव के 
सामाजिक व्यवहार: में परिवर्तन लाते है। ह 

नेतृत्व एवं टीमवर्क 

खेलों के माध्यम से नागरिकों को agar से जोड़ने मे सहायता प्राप्त होती है ख़ेल भावना: में 
निहित टीम वर्क, नेतृत्व, कुशलता एवं सहभागिता भी मानव cher में महत्वपूर्ण होती है। खेलों 


Q नेतृत्व, टीम भावना, स्वयंसेवा जैसे गुण विकसित होते हैं जो सामुदायिक विकास हेतु . 


महत्वपूर्ण-उपकरण सिद्ध होते हैं। 


समावेशी समाज 

खेलों के माध्यम से सामाजिक समरसता बढ़ाने से अर्न्तवैयक्तिक एवं अर्न्त समुदाय, सामंजस्यता 
का विकास होतो है जिसे मानव की आत्मछविं के साथ सम्पूर्ण समुदाय पर अनुकूल प्रभाव 
पड़ता है। प्रभावत्‌या समाज के पिछड़े वर्गों को समादेशित करते हुए सम्पूर्ण सामाजिक विकास 
में सहायता प्राप्त होती है। 


ae 


: राज्य में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के oft संस्कृति विकसित किए जाने हेतु विभिन्‍न विभागों के 


माध्यम से व्यापक जनजागरूकत्ा अभियान चलाया जाएगा जिससे समाज के सभी वर्गों को 
जोड़ते हुए खेल से होने वाले लाभ एवं तत्स्वरूप स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध करायी जाएगी एवं शिक्षा और बाल विकास विभाग के विशेष सहयोग से सभी को खेल 
मैदान तक लाने एवं योग को अपनाने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु 'खेल-खेल में 


अभियान चलाया जाएगा। 
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2. योग कार्यक्रमों का समावेश 


योग ने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ करने में अपना स्थान सिद्ध किया 
है। आज यौगिक क्रियाओं को विश्व में बहुत से देशों में शारीरिक स्वास्थ्य हेतु अपनाया जा 
रहा है। भारत में योग का केन्द्र बिन्दु है। उत्तराखण्ड राज्य से योग का पुरातन नाता रहा है 
एंव योग को सीखने देश-विदेश से लोग उत्तराखण्ड आते हैं। 


राज्य में शारीरिक फिटनेस बनाये रखने हेतु योग का सभी आयुवर्ग के नागरिकों को अपनाने 
पर बल दिया जाएगा। योग के लाभ यथा increased Flexibility, Increased Muscle Tone & 
Strength, Improve Respiration, Balanced Metabolism, Weight Reduction, Cardio-circulatory 


Health को देखते हुए खिलाड़ियों एवं नागरिकों में शारीरिक, मानसिक एवं आत्मीय रूप से 
सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त करने हेतु योग का विस्तार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर 
किया जाएगा। 


« खिलाडियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से योग कार्यक्रमों कों जोड़ा जाएगा। इस हेतु 

| खेल विभाग पृथक से कार्ययोजना निर्गत करेगा | 

७ विद्यालयों में योग को शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु शिक्षा . . 

| विभाग पृथक से कार्ययोजना निर्गत करेगा। 

« सभी जिला मुख्यालय के खेल स्टेडियम में योग के प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु सुविधा: उपलब्ध 
करायी जायेंगी ! | 

७» नगरीय निकायों द्वारा समुदाय के मानसिक vd शारीरिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु सामुदायिक 
केन्द्रों /पार्कों में योग सम्बन्धी सुविधाएं विकसित की जायेंगी। 

०» प्रदेश के विभिन्‍न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से. विशेष योग शिविर आयोजित 
' करने के प्रयास किए जाएंगें। 


3. खेल विधाओं का चयन 
राष्ट्रीय wd अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्‍न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता के आधार 
पर समस्त खेल विधाओं को तीन श्रेणियों में विभकत किया गया है, श्रेणी आधार पर ही उपलब्ध 
संसाधनों को उन खेलों में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। 

«० उच्च प्राथमिकता 
इस श्रेणी में ऐसे खेलों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
स्तर पर प्रतिर्स्पधी मानको को प्राप्त करने की क्षमता है एवं इन खेलों में एकल अथवा टीम 
खेलों में भविष्य में पदक जीतने की संभावना है। राज्य सरकार इन खेलों में उत्कृष्ट 
खिलाड़ियों को खेल विज्ञान एवं आधुनिक तकनीकी के आधार पर प्रशिक्षण पर बल दिया 
जायेगा ताकि वे अपने प्रदर्शन को वर्तमान स्तर से उच्च करतें हुए अपने प्रदर्शन को 
राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार कर पदक तालिका में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। 

_ राज्य अपने संसाधनों से इन खेलों के खिलाड़ियों हेतु खेल संघों के सहयोग से उच्च स्तरीय 


राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेगा। इन खेल विधाओं हेतु 
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राज्य A Center of Excellence तथा खेल अकादरमियां विकसित किये जाएंगे ताकि खिलाड़ियों 

| को तकनीकी एवं कौशल सुधार हेतु सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त चिन्हिल्न प्रत्येक 

। खेल हेतु खेल विभाग नोडल अधिकारी तैनात करेगा ताकि प्रशिक्षण शिविरों कौ प्रभावी 
; अनुश्रवण किया जा सके। प्राथमिकता वाले खेलों में निम्न खेल विधायें चयनित की जाती है:- 


| * द्वितीय प्राथमिकता,/ मध्यम श्रेणीणगत खेल विधायें े 

| ; ऐसे खेल जो ओलम्पिक, एशियन खेल एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में सम्मिलित हैं परन्तु जिनमें 

: राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तरीय नहीं है परन्तु राज्य में अधिक खिलाड़ियों द्वारा खेले 
जाते है ऐसे खेलों में अवस्थापना- सुविधा विकास, कौशल विकास एवं खिलाड़ी की तकनीकी - 
सुधार के माध्यम से बुनियादी परिवर्तन की. आवश्यकता होगी। इन खेलों में स्तरीय प्रदेर्शन - 
प्राप्त करने हेतु राज्य at गहन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करानी होंगी ताकि राष्ट्रीय स्तर 
पर राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन Yor सके। अतः राज्य इन खेलों हेतु चरणबद्ध तरीके से 
आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षण अकादमिया एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयौजन करेगी। राज्य 
सरकार संबधित खेल संघों से आवश्यक. तकनीकी सहयोग प्राप्त करेगी। इस श्रेणी में निम्न 
खेल विधायें चयनित की जाती हैः- | ; 


| e तृतीयक खेल /सामान्ये श्रेणी के खेल 
. कोर खेल विधाओं के ऐसे खेल जो पूर्व की दोनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं एवं जिनमें राज्य 

के खिलाड़ियों का प्रदर्शन निम्न स्तरीय है ऐसे खेल राज्य में कम प्रचलित है एंव इनमें राज्य 

के खिलाड़ियों की संख्या भी काफी कम है। अतः इन खेलों के प्रति राज्य में रूचिकर 

_वातावरण तैयार करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार खेल संघों 


gq 


को इन खेल हेतु बुनियादी परिवर्तन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। 
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e प्रस्परागत खेल 
उत्तराखण्ड राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध रही है जिसमें युवाओं द्वारा 
स्थानीय स्तर पर शारीरिक विकास हेतु परम्परागत खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। 
राज्य के परम्परागत खेल जा ग्रामीण अंचलों में खेले जाते हैं, के चिन्हीकरण एवं विकास हेतु 
खेल विभाग द्वारा प्रयास किया जायेगा तथा सर्वाधिक खेले जाने वाले 02 परम्परागत खेलों को 
राज्य स्तरीय खेलों में प्रदर्शन खेलों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। एक भारत श्रेष्ठ 
भारत” अर्न्तगत परम्परागत खेलों को अन्य राज्यो के साथ साझा किया जायेगा। 
4. खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास 
राज्य सरकार राज्य में खेलों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं के चरणबचद्ध तरीके से 
कटिबद्ध हैं, su हेतु राज्य सरकार द्वारा, खेल अवस्थापना सुविधाओं का नेटवर्क तैयार किया 
जाएगा जिससे राज्य के अधिकाधिक निवासियों को खेल सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। 
roy खेल Ars के विकास से न केवल खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा वरन्‌ समाज के सभी 
वर्गों को wae व्यायाम हेतु सुविधाएं प्राप्त होंगी | 
« ग्राम स्तर पर खेल अवस्थापनाएं *्+ a 
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 02 खेलों मे 
सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध होंगी। आम पंचायत स्तर पर खेल अवस्थापनाओं की सुविधाओं के . 
विकास हेतु भारत सरकार की मनरेगा योजनो के साथ इसे जोड़ा जायेगा। ग्राम पंचायत 
* स्तरीय खेल मैदानों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया -जाएगा। खेल मैदान के निर्माण 
हेंतु पंचायत स्तर पर-स्थापित विद्यालयों की भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पंचायतों में - 
खेल मैदान पूर्व से ही निर्मित हैं तो we समीपवर्ती विद्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि 
.. विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से खेल सुविधा प्राप्त हो Ae | 
० क्षेत्र पंचायत स्तर पर खेल अवस्थापनाएं 
प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक खेल कॉम्पलेक्स विकसित किया जाएगा जिसमें आउटडोर 
एवं इनडोर दोनों प्रकार के खेलों को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 05 खेलों से जुड़ी: सुविधाएं 
उपलब्ध होंगी। उक्त क्षेत्र पंचायत स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स"का प्रबंधन युवा कल्याण विभाग 
द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सहयोग से किया जाएगा। 
| « नगरीय क्षेत्रों पर खेल अवस्थापनाएं /! 
॥॒ प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 04 खेल अवस्थापना सुविधा विकसित की जाएगी जिसमें 
॥ न्यूनतम 03 खेलों के खेलने की सुविधा होगी। इन सुविधा का विकास, नगर विकास तथा खेल 
| विभाग के माध्यम से किया जाएगा। 
| * ७ विद्यालयों में खेल अवस्थापनाएं 
सभी विद्यालयों में #०/४५ विकसित किये जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि विद्यालय में 
स्थान उपलब्ध नहीं है तो निकटवर्ती स्थल पर खेल अवस्थापंना सुविधा विकसित की जाएगी। 
प्राथमिक विद्यालय में कम से कम एक खेल से सम्बन्धित, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कम से 
कम 02 खेलों से सम्बन्धित सुविधायें एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर FF से कम 039 खेलों से 
सम्बन्धित अवस्थापना सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग विद्यालयों में खेलों के विकास हेतु 


| -----इन-सुविधाओं a Refi ae 
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» महाविद्यालयों में खेल अवस्थापनाएं 
सभी महाविद्यालयों में स्थान की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 05 खेल विधाओं हेतु 
Playfield निर्मित किए जाएंगे। साथ ही multi Purpose Hall विकसित करने का प्रयास किया 


| जाएगा। 
| e fen स्तर पर खेल अवस्थापनाएं 


। जिला स्तर पर स्टेडियम विकसित किए जाएंगे जिसमें 40 आउटडोर एवं 05 इनडोर खेलों से 
i सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यदि यह एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होंगी तो उन्हें जिला 
| मुख्यालय पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न स्थलों पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। जिला 
| ar पर निर्मित स्टेडियम में freer का निर्माण किया जाएगा। जिला स्तरीय 
|. अवस्थापनाओं सुविधाओं का संचालन रख-रखाव खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। - 
© रुष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय सत्र की खेल अवस्थापनाएं 
दोनों मण्डलों में एक-एक राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधा का विकास किया जाएगा 
एवं जिसमें विशेष प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना की जाएगी। उक्त अकादमियों में राष्ट्रोय 
स्तर के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन अवस्थापना सुविधाओं का संचालन एवं 
रख-रखाव खेल विभाग द्वारा स्वयं अथवा पी०पी0पी0 अर्न्तगत किया जाएगा। 
» मेजर ध्यानचन्द निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष' 
खेल मैदान,/स्टेडियम // भवन ,/खेल अकादमी /स्पोर्टस कॉम्पलैक्स / स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, से 
सम्बन्धित अवस्थापना विकास हेतु प्राविधित व्यय का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख 
तक "की सीमा तक अनुदान खेल विभाग द्वारा दिया जायेगा। ! mee enn St 
इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं विस्तृत शासनादेश yer से जारी किये जायेंगे। 


5. प्रतिभां श्रृंखला विकास -. 
उत्तराखण्ड राज्य में खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है वरन्‌ प्रतिभाओं की खोज की 
अपार सम्भावनाएं है। खेलों में विशिष्ट कौशल के विकास के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि 
बाल्यकाल से ही बालक-बालिकाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप खेलों में आगे 
बढ़ाया जाए। इस हेतु Catch them young’ की नीति प्रयोग में लायी जाएगी [खेलों के इस 
तकनीकी एवं शारीरिक पहलुओं के दृष्टिगत प्रतिभा खोज कार्यक्रम व्यापक स्तर पर एवं 
| नियमित अंतराल पंर चलाया जाएगा। ६ 
ie e शैशव प्रतिभा विकास 
ः बाल्यकाल से ही बालक-बालिकाओं में भिन्न-भिन्न शारीरिक क्षमताएं होती हैं अतः 08 वर्ष से 
| न्यून बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में क्षमताओं यथा General 
Movement Skills along with Flexibility, Agility, Balance, Coordination, Speed and Strength आदि 
को मनोरंजक आधारित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से विकसित किया जाएगा। 
० प्रतिभा चिन्हीकरण (Psat) 

08 वर्ष से 44 वर्ष की आयु में उपरोक्त क्षमताओं का अध्ययन प्रशिक्षित मानव संसाधन द्वारा 
किया जाएगा। उक्त खिलाड़ियों का psat (Physical and Sports Aptitude Test) कर यह आंकलित 
| fear जाएगा कि बालक-बालिका किन खेलों हेतु उपयुक्त हैं एवं उन्हें उस खेल विशेष से 
| जुड़े प्राथमिक प्रशिक्षण को उनके गृह स्थल से जुड़े शिक्षण केन्द्रों में शारीरिक शिक्षकों द्वारा 

Sees = RT 7८४६-८३ ee _ 
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* प्रतिभा चयन 
प्राथमिक प्रशिक्षण उपरान्त खेल विशेष के स्तरीय प्रशिक्षक द्वारा सम्बन्धित खेल के बैटरी टेस्ट 


के माध्यम से कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जिन्हें विभिन्‍न प्रशिक्षण कैम्पों, हॉस्टल्स 
आदि में ट्वितीयक खेल विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनमें से चयनित कुशल खिलाड़ियों 
को छात्रवृति उपलब्ध करायी जाएंगी तथा उनके खेल कौशल विकास हेतु उन्हें स्तरीय खेल 
प्रतियोगिताओं A प्रतिभग कराया जाएगा। खेल विभाग द्वारा इस चरण को सम्पादित किया 
जाएगा। 
© प्रतिभा विकास 
ब्वितीयक प्रशिक्षण उपरान्त कुशल खिलांड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय 
। मानकों के अनुरूप खेल विशेष के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा खेल विभाग के चयनित प्रशिक्षण 
oat में उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु सम्बन्धित राज्य खेल संघ का सहयोग प्राप्त किया 
जाएगा। इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण आदि पर होने वाला समस्त व्यय खेल विभाग द्वारा किया 


जाएगा। 

० प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग 
प्रतिभाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण 
उपलब्ध कराया .जाए। इस हेतु खेल. विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्‍न मान्यएवं स्तरीय 
प्रतियोगिताओं में प्रतिमाग करवाएगा तथा sete खेल विनिमय कार्यक्रम (inter state 
Sports exchange program) के माध्यम से भी विभिन्‍न प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को' 


SET करेगा। 
प्रतिभा विकास हेतु विस्तृत नियम एवं निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे। 


6. खेल प्रशिक्षण प्रबंधन 

खेल एवं खिलाड़ियों के उन्‍नयन हेतु यह आवश्यक है कि स्तरीय खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं 

प्राप्त हों। राज्य सरकार इस बात को मान्यता देती है कि कोच की भूमिका प्रशिक्षक, मित्र, 

सलाहकार, अभिभांवक, प्रेरक एवं योजनाकार के रूप में महत्वपूर्ण होती है अतः खिलाडियों को 
| स्तरीय कोच उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने एंव 
| खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु आवश्यक है कि खिलाड़ियों का सतत्‌ प्रशिक्षण उपलब्ध 
। कराया जाये। राज्य के सभी जिलों में होनहार प्रतिभाओं को तराशने और नियमित प्रशिक्षण के 
| द्वारा उन्हें निखारने के लिए नियमित एवं तवर्थ प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। 
| खेल संस्कृति के विकास के साथ ही युवाओं में खेलों के प्रति रूचि बढ़ रही है एवं अधिकाधिक 
॥ युवा खेलों में कौशल gfe हेतु प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिमाग करने हेतु लगातार प्रयासरत्‌ रहतें 
हैं। अतः आवश्यक है कि खेंल प्रशिक्षण प्रबंधन को और अधिक सशक्त किया जाये। खेल 
विभाग अधिकाधिक खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु नियमित प्रशिक्षण शिविरों कें साथ 
ग्रीमकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगा। ये प्रशिक्षण खेल छात्रावासों के साथ-साथ 


tat खेल अकादमियों तथा Vex ऑफ एक्सीलेंस में भी उपलब्ध कराये जाएंगे। 7 
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विशेष प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम 

राज्य के नियमित प्रशिक्षकों, तदर्थ प्रशिक्षकों एवं खेल संघों से जुड़े प्रशिक्षकों के कौशल 
विकास, तकनीकी ज्ञान उच्चीकरण एंव संबंधित खेल से जुड़े नवीनतम नियमों एवं विविध 
जानकारी हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम खेल विभाग द्वारा आयोजित किये जायेंगें। उच्च क्षमता 
वाले प्रशिक्षकों को उच्च प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संस्थानों में भेजा जाएगा। 
विशेष प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षक खिलाड़ियों के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण मूल्यांकन 
करने, खिलाडियों को उनसे संबंधित विशेष कौशल विकास एवं उनके प्रदर्शन के संबंध में 
भविष्यवाणी करने में सहायक होगा । 

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की तदर्थ तैनाती 

उच्च प्राथमिकता श्रेणी वाली खेल विधाओं में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 
प्रशिक्षण की सुविधा को राज्य की अवस्थापत्ता सुविधाओं एवं center of Excellence में उपलब्ध 
कराया जायेगा। राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को स्थानीय प्रशिक्षकों के साथ मिलकर 
प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में स्तरीय परिवर्तन आयेगा। 
राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों का चयन संबंधित खेल wel के सहयोग से तदर्थ 
आधार पर उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा। 
शारीरिक शिक्षकों का खेल प्रशिक्षकों के रूप में योगदान 

राज्य में उपलब्ध सीमित प्रशिक्षकों की der तथा खेलों के राज्य के समस्त क्षेत्रों में विस्तार 
के दृष्टिगत शिक्षा विभाग में उपलब्ध शारीरिक शिक्षकों,/युवा कल्याण विभाग के व्यायाम 
प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों का प्रयोग खेल प्रशिक्षकों के रूप में किया जाना 
उचित होगा। शिक्षा विभाग में काफी संख्या में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हैं एवं वे राज्य के 
दूरस्थ स्थानों पर तैनात भी हैं ऐसे सभी शारीरिक शिक्षकों को उनकी खेल अभिरूचि के 
अनुरूप विशेष खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षा 
विभाग इस हेतु दिशा-निर्देश एवं कार्ययोजना तैयार करेगा ताकि शैक्षणिक कार्यों में गतिरोध न 
उत्पन्न होने पायें। खेल विभाग ऐसे विशेष प्रशिक्षण शिविर “राज्य खेल विकास संस्थान' के 
माध्यम से आयोजित करेगा तथा ऐसे शारीरिक शिक्षकों क़ो संबधित खेल में प्रारंभिक प्रशिक्षक 
के रूप में प्रमाणन भी करेगा। 

वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण । 

वर्तमान में खिलाड़ियो के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में विज्ञान एंव तकनीक की भूमिका निरन्तर 
बढ़ती जा रही है। खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ विज्ञान एंव तकनीक के प्रचलन के माध्यम 
से खिलाड़ियों के कौशल व शक्ति के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता पर जोर दिया जाता है। 
ORR काल में विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग प्रशिक्षण में आवश्यक हो गया है।. 

खेलों में खेल विकास की बढ़ती भूमिका के दृष्टिगत राज्य में विभिन्‍न खेलों से सम्बन्धित खेल 
अकादमियों की स्थापना के साथ-साथ उच्च प्राथमिकता वाली खेल विधाओं के सेन्टर ऑफ' 
एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगें। खेलों में तकनीकी एंव वैज्ञानिक तत्वों के बढ़तें प्रभाव के 
दृष्टिगत “खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना राज्य खेल विकास संस्थान" में की जाएगी। इस 
Sa में जैक्यान्त्रकी, खेल मनोविज्ञान एवं अन्य समावेशी विज्ञान के विषयों संबंधी प्रशिक्षण, 


स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी एवं विविध खेल संबंधी सलाह भी 


करायी जायेगी। 
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7. खेल प्रतियोगिताएं 

० ग्रामीण खेलकूद (न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) 
भौगोलिक प्ररिस्थितियों एवं उत्तराखण्ड के विस्तृत भू-भाग को ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत्‌ 
निवासियों हेतु उनके निज क्षेत्र में खेल सुविधाएं एवं खेल संस्कृति का विकास किया जाना 
आवश्यक है इसके दृष्टिगत इन क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन अनिवार्य हो 
जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के विस्तार एवं खेल प्रतिभाओं को अनुकूल प्लेटफॉर्म 
उपलब्ध कराने हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा कल्याण विभाग इन 
प्रतियोगिताओं को शिक्षा, खेल एवं पंचायती राज के माध्यम से सम्पादित कराएगा। इस हेतु 
खेल महाकुम्भ को और अधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाया जाएगा। 


* महिला खेलकूद 
राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य में महिलाओं को भी खेलों में भाग लेने हेतु समान 
अवसर उपलब्ध हों। इस हेतु वर्तमान में युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्‍न स्तरों पर प्रतिवर्ष 
खेल महाकुम्भ अर्न्तगत प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है। इस योजना को और 

*: अधिक विस्तारित किया जायेगा तथा खेलों की संख्या एवं प्रतियोगिता. स्थलों का और अधिक 
क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त जिला मुख्यालयों अथवा उपयुक्त स्थलों पर 
प्रतिवर्ष महिलाओं हेतु ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगें। 
महिलाओं को आत्मरक्षा एवं खेलों .को ज़ोड़ते हुए उन्हें और अधिक सशक्त बनाने हेतु उन्हें 
जूडी, कराटे, ताईक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग आदि खेलों में प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त 
हेतु खेल विभाग द्वारा युवा कल्याण विभाग. एवं महिला सशक्तिकरण विभाग से आवश्यक 
सहयोग प्राप्त किया जाएगा। 


« साहसिक खेल 

वर्तमान युग में युवाओं को और अधिक मानसिक रूप से सुदृढ़ करने तथा उनके आत्मविश्वास 
| : को और अंधिक मजबूत करने हेंतु साहसिक खेलों की आवश्यकता अवश्यंभावी हो जाती है। 
| साहसिक खेलों के तीनों प्रकार यथा वायु, जल, एवं स्थलीय हेतु राज्य में अपार संभावनायें है। 
साहसिक खेलों के प्रोत्साहन से न केवल राज्य के युवाओं में इन खेलों के प्रति रूझान बढ़ेगा 
वरन्‌ राज्य में पर्यटन के अवसर भी प्राप्त होंगें। वर्तमान में राज्य में भारत सरकार का नेहरू 
पर्वतारोहण संस्थान के साथ राज्य के युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग एवं पर्यटन विभाग के 
| द्वारा साहसिक खेल गतिविधियों का संचालन किया जाता है। राज्य में साहसिक खेलों के 
! विस्तार हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में राज्य के युवा 
--..ै अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित हो सकें। इस हेतु तीनों विभागों के आपसी समन्वय से 
; ः विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 


i 
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७ विव्यांग खेलकूद . 
राज्य का प्रयास है कि समाज के संभी वर्गों को खेल विकास का लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु 
। राज्य सरकारी को लिए खेल” अर्न्तगत समाज़ के सभी वर्गों को खेल अवस्थापना सुविधा ह 
| : के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत्‌ है। इसी क्रम में 
। दिव्यांग जनों हेतु भी खेल सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया 
जाएगा। fire ast से राज्य में दिव्यांग जनों हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का 
आयोजन किया जाता रहा है। परन्तु राज्य में अभी भी विव्यांग जनों हेतु खेल सुविधाओं का 
अभाव है। खेल विभाग का प्रयास होगा कि दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं के वृष्टिगत 
| वर्तमान उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं में सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। दिव्यांग जनों हेतु विशेष 
a प्रशिक्षण शिविर चिन्हित्‌ जगहों पर सम्बन्धित खेल संघ के माध्यम से "आयोजित किए जाएंगें 
| दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं 
| के आयोजन को और अधिक व्यापक एवं अधिक खेलों को सम्मिलित करते हुए,किया जाएगा 
इस हेतु प्रतिवर्ष खेल महाकुम्भ आर्न्तगत दिव्यांग खेलकूद महाकुम्भ आयाजित किया जाएगा 
जिसमें खेल विभाग एवं सम्बन्धित खेल संघ का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आवश्यकताइुसार 
दिव्यांग जनों हेतु अवस्थापना सुधार, प्रशिक्षण शिविरों हेतु समाज कल्याण विभाग सहयोग 
Wert करेगा। . गा 
७ प्रोफेशनल खेल प्रतियोगिताएं 
खेल विभाग द्वारा राज्य खेल wel, उत्तराखण्ड ओलम्पिक संघ के सहयोग से जिला स्तरीय 
एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें .कुशल खिलाड़ियों 
को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले 
खिलाड़ियों को राज्य के विभिन्‍न प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने के साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर 
की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। राज्य खेल संघों, उत्तराखण्ड 
ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु खेल 
। विभाग द्वारा प्राथमिकता आधारित आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। 
प्रतियोगिताओं की प्राथमिकता एवं आर्थिक सहायता की धनराशि के सम्बन्ध में नियम 
उपनियम / दिशा-निर्देश सम्बन्धी शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे | , 
० राज्य प्रीमियर लीग ; ' 
उच्च प्राथमिकता वाले कुछ चुनें हुए खेलों में अधिकाधिक लोगों को जोड़ने एवं खिलाड़ियों को 
प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु अर्न्तजनपदीय प्रीमियर लीग आयोजिंत॑ किये जाने का 
| प्रयास किया जायेगा। उक्त आयोजन को निजी क्षेत्रों. की प्रायोजक कम्पनियों के माध्यम से 
| किया जायेगा। राज्य प्रीमियर लीग के माध्यम से कुशल खिलाड़ियों का स्वंय को व्यावसायिक 
रूप से स्थापित करने में सहायता मिलेगी। 
० प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन । 
राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से स्थल विशेष में खेलों के प्रति सामान्य जन 
में रूचि बढ़ती है साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को कौशल विकास हेतु मौके प्राप्त होते हैं। 
राज्य के खिलाड़ी अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन एंव उनके प्रशिक्षण से अपने कौशल. 
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को बढ़ा पाते है साथ ही स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से खेल अवस्थापना सुविधाएं 
भी विकसित- होती है। 

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पूर्व में विण्टर सैफ खेल एवं राष्ट्रीय स्तर की विण्टर खेल 
प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है एवं निकट भविष्य में राष्ट्रीय खेल 
आयोजित किया जाना है जिस हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ के साथ अनुबंध किया जा चुका 
है। उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा समेकित प्रयास 
किए जाएंगें। राष्ट्रीय खेलों के अतिरिक्त विभिन्‍न खेल विधाओं की राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिताओं के आयोज़न का प्रयास IOA/SOA/NSA/SSA के माध्यम से किया जाएगा। 
उपरोक्त विभिन्‍न खेलों के सन्दर्भ में नियम उपनियम,/ दिशा-निर्देश सम्बन्धी शासनादेश 
| सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे। 


8. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन 


e पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार 

| खेलों में उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए आवश्यक है कि खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने 
| वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार एवं अन्य aml के माध्यम से सम्मानित 
किया जाये.] इस प्रकार के पुरस्कार तर केवल उनके मान को बढाते है, वरन्‌ उन्हें खेलों में और 
बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित भी wed है। 

खेल कै क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों' निर्णायकों एवं खेल 
पत्रकारों को निम्नानुसार नकद पुरस्कृत किया जायेगा। year at राशि एवं अन्य लाभो को 
राज्य सरकार क द्वारा समय-समय पर सम्यक विचारोपरान्त बढ़ाया,/सुधार कर सूचित किया 
जायेगा | 


| खिलाड़ी 


खिलाड़ियों को विभिन्‍न खेल प्रतियागिताओं में पदक जीतने पर नकद पुरूस्कार निम्न विवरण 
के अनुसार दिये जायेंगे। 


2,00,00 
4,50,00,000 | 
4,00,00,000 

00 
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6,00,000 
4,00,000 
3,00,000 


8,00,000 | 
रजत 4,00,000 
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4,00,006 | 
रजत 3,00,000 
2,00,000 


| यूथ ऐशियन खेल 


ष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) हि 75,000 
B सैम्पियनशिप 50,000 | 
(सभी आयु वर्ग) — TT 25,000 | 


ae 


ऑल इण्डिया. विश्व. विद्यालय | 30,000 
टूनमिन्टस / चैम्पियनशिप / खेलों रजत 20,000 
इण्डिया विश्व विद्यालय प्रतियोगिताएं | era ___-_ 40,000 | 
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oe a 


राष्ट्रीय seer (मास्टर) थे 
| (सभी आयु वर्ग) 


कांस्य 40,000 


नकद GH हेतु पात्रता एवं शर्तें:- 

० खिलाड़ी द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीम में चयन 
होने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ी के रूप प्रतिनिधित्व किया हो। 

० पुरस्कार केवल पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर ही दिये जायेगै। पूर्व के प्रदर्शन 

को इस हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। 

॥ «आवेदन सम्बन्धित जिला खेल कार्यालयों,/ निदेशालय के माध्यम से प्राप्त होने चाहिए। 

० नगद पुरस्कार राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ,/चैंम्पियनशिप में प्राप्त प्रत्येक पदक के 
आधार पर अलग-अलग दिया जायेगा किन्तु वह प्रतियोगिता सम्बन्धित वर्ष में एक बार a 
आयोजित की गयी हो। 

७ सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को उनके प्रतियोगिता के स्तर के अनूरूप समान धनराशि 
प्रदान की जाएगी। 


प्रशिक्षक 
| विभिन्‍न प्रतियागिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को नकद पुरूस्कार निम्न 
विवरणानुसार दिये जायेंगे। 

ee ३ 6, हु ० > WENT 


उपरोक्त प्रतियोगिताओं के सफल खिलाडियों टीमों के ऐसे प्रशिक्षकों को पुरुस्कृत किया 
जायेगा जो टीम,“खिलाड़ी के साथ नियमित रूप से 240 दिन अथवा अधिक अवधि तक 
प्रशिक्षण दे चुके हों। एक से अधिक प्रशिक्षक होने पर प्रोत्साहन राशि बराबर-बराबर बांट दी 


[ जायेगी | 
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© उत्कृष्ट प्रतिभाओं को राज्य पुरस्कार 

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न- . 
उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों हेतु यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार 
॥ ; प्रतिवर्ष 0५४ खिलाड़ी को दिया जायेगा। इस पुरस्कार के अन्तर्गत Go 5.00 लाख नकव, 
॥ प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी। 
| उत्तराखण्ड राज्य खेल पुरस्कार — “हिमालय ya खेल पुरस्कार” 
ion यह पुरूस्कार प्रतिवर्ष 06 खिलाड़ियों को दिया जायेगा जिसमें 03 व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु, 02 
टीम स्पर्धाओं हेतु, 04 दिव्यांग खिलाड़ी होगा। इस पुरूस्कार के अन्तर्गत Go 7,00,000 नकद, 
प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी। 
प्रशिक्षकों के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य wera 
यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के प्रशिक्षकों को, उनके द्वारा दिये गये उल्लेखनीय प्रशिक्षण के 
. लिए सम्मानित करने हेतु दिया जायेगा। यह पुरूस्कार प्रतिवर्ष 02 प्रशिक्षकों को दिया जायेगा। 
॥ इस पुरस्कार के अन्तर्गत नकद धनराशि Go 3.00 लाख, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान 
की जायेगी। 


रेफरी, निर्णायक एवं खेल प्रशासक हेतु पुरस्कार- 


यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के रेफरी, निणीयकों, जजों एवं खेल प्रशासकों को उनके खेलों 

में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत नकद 

पुरस्कार रू0 5 हजार, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी। यह पुरुस्कार 

प्रतिवर्ष 0। निर्णायक को दिया जायेगा। 

| खेल पत्रकारों हैतु WEP 

- . खेलों और खिलाड़ियों के विकार के लिए किए गए रचनात्मक कार्य के लिए राज्य स्तर पर 07 

खेल पत्रकार को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इस पुरस्कार के अर्न्तगत Go 5 हजार 

| नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। 
चेवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न हेतु मानदण्ड निम्नानुसार है+- 

० यह पुरुस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जायेगा जिनकी संस्तुति राज्य क्रीड़ा संघ द्वारा की गई 
हो तथा वे उत्तराखण्ड राज्य के Yor / wrest निवासी हो। 

० जिन्होंने सीनियर अथवा जूनियर वर्ग में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक 

! अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो। 

| राज्य खेल पुरस्कार हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैः-- 

। *« खिलाड़ी जिन्होंने विगत 03 वर्षों में लगातार उच्चतम उपलब्धि प्राप्त की हो, को ही राज्य खेल 
पुरस्कार के चयन हेतु सम्मिलित किया जोयगा। 

estate खेलों, विश्व. कप/चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ गेम्स /एशियाई खेल,/एशियन 
चैम्पियनशिप / कामनवेल्थ चैंम्पियनशिप एवं सैफ गेम्स आदि में भागीदारी को राज्य खेल 
पुरस्कार हेतु सम्मिलित किया जायेगा। 
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» खिलाडी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु राष्ट्रीय टीम के चयन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व 
किया हो, पुरस्कार हेतु संज्ञान में लिये जायेंगे। 
देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य Geer हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैः- 


© उत्तराखण्ड राज्य के.वे प्रशिक्षक, चाहे वे राजकीय सेवा में हो था निजी क्षेत्र में, कार्यरत हों, 

जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, जिन्होंने अपने प्रदर्शन,/उपलब्धियों के आधार 
पर लगातार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विगत तीन वर्षों में 
राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की हो, को इस पुरस्कार के नामांकन हेतु He 
माना जायेगा। 
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड राज्य के अधिकतम 02 प्रशिक्षकों को, गठित समिति की 
संस्लुतियों के आधार पर दिया जायेगा। 04 पुरस्कार विगत 08 वर्षों की उपलब्धियों हेतु एवं o 
पुरस्कार जीवन पर्यन्त की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार तभी प्रदान 
किया जायेगा, जब इस बात की, साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि प्रशिक्षक के, प्रशिक्षुओं 
ने विगत da वर्षों में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 
उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है तथा द्वितीय पुरस्कार तभी प्रदान किया जाएगा, जब इस बात की 
went के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि जीवन पर्यन्त (Lifetime) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है 
और प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय “अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को गौरवान्वित किया है। 

रेफरी, निर्णायकों एवं खेल प्रशासकों हेतु पुरस्कार के मानदण्ड निम्नानुसार है-- 
प्रतिवर्ष एक पुरस्कार इस श्रेणी के अन्तर्गत दिया जायेगा, wy यह आवश्यक' नहीं है कि 
प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाये। यह पुरस्कार तब ही दिया जायेगा, जब समिति इस बात की 
wat दे, कि निर्णायक,/खेल verse में उल्लेखनीय योग्यता है व खेलों के प्रति इनके 
समर्पण के आधार पर वह पुरस्कार के योग्य है। 
रेफरी, जज एवं खेल प्रशासक जो इस पुरस्कार हेतु अपना नामांकन चाहते हों, उन्हें, अपना 
आवेदन पत्र अपनी उपलब्धियों के विवरण सहित संबंधित जिला खेल अधिकारी / निदेशालय को 
उपलब्ध कराना होगा। खेल संघ अथवा अन्य व्यक्ति भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त अपनी उपलब्धियों के विवरण सहित अपना नामांकन प्रस्तुत कर 


> a 


सकते 5| 
खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अन्य को नकद पुरूस्कार दिए जाने हेतु दिशा निर्देश एवं चयन 


समिति के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी. किये जायेंगे। 
कल्याणकारी कार्य 


| बीमा / आर्थिक सहांयता 
राज्य के उत्कष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं - 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिमाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं /खेल Fun) 
एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के दृष्टिगत बीमा अथवा आर्थिक सहायता खेल विभाग द्वारा 


॥ उपलब्ध करायी जाएगी। 


@ 


Ss 
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खेल उपकरणों /“ किट हेतु अनुदान * 

खिलाड़ियों अथवा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत खेल अथवा क्रीड़ा संघ को उसके क्रिया-कलापों 
प्रतियोगिता आयोजन और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम Go 2.5 लाख की 
सहायता खेल उपकरणों ,/खेल किट क्रय आदि हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। | 
राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य /राष्ट्रीय,/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा 
प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु 
सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। 


इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं विस्तृत शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे। 


सुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्‍नयन योजना 

राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को खेल कौशल में विकास एवं उनकी खेल उपलब्धियों को 
प्रश्रय दिया जाना आवश्यक है जिससे उन्हें खेलों से जुड़े रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे और 
वे खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिमाग कर सकें। प्रतिवर्ष यह सुविधा आवश्यक बैट्री टेस्ट 
एवं उसकी दक्षता की ARE के आधार पर 08 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के प्रति जनपद 
450-450 बालक-बालिकाओं (08 से 09 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 09 से i0 वर्ष के 25-25 
खिलाड़ी, 40 से 4 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 44 से 42 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 42 से 43 वर्ष 
के 25--25 खिलाड़ी, 3 से 44 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी) में उनकी खेल प्रतिभा को पहचान कर 
उन्हें उनके खेल में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगें साथ ही उन्हें प्रति वर्ष 
खुख्यवत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्‍नयन योजना aria धनराशि रू0 i500 प्रतिमाह ,उपलब्ध 
करायी जाएगी। 

सुख्यवंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्‍नयन योजना के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये 
जायेंगे। 


मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम /योजना 

राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों 
में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने or अभिप्रेरण प्राप्त होता है अतः यह आवश्यक है 
कि खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता अनुरूप खेल किट, ट्रैक सूट एवं खेल संबंधी अन्य 
उपस्कर उपलब्ध कराये जाएं। इस हेतु 4 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान 
खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट, एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर 
आदि उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की 
मैरिट के आधार पर प्रत्येक जनपद के 4 से 23 वर्ष आयु (4 से 47 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 
47 से i9 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, i9 से 27 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 2॥ से 23 वर्ष के 
25-25 खिलाड़ी) के t00-t00 प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को उपलब्ध कराई जायेगी। 
जिसके अन्तर्गत प्रति खिलाड़ी रू0 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति एवं खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष 
धनराशि रू0 40 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन orien अन्तर्गत उपलब्ध 
करायी जाएगी। 

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे। 
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५. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभागिता प्रोत्साहन कार्यक्रम 
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु राज्य का प्रतिनिधित्व 
करने वाले खिलाड़ियों को वास्तविक आधार पर वातानुकूलित तृतीय श्रेणी,चेयर कार के ट्रेन 
टिकट अथवा एसी बस का किराया उपलब्ध कराय्रा जाएगा, साथ ही इन खिलाड़ियों को खेल 
किट उपलब्ध करायी -जाएगी। खेल किट यथा ड्रैक सूट एवं अन्य का कलर खेल विभाग द्वारा 
निर्धारित किया जाएगा। - 
मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु अन्य श्रोतों से आर्थिक सहायता 
प्राप्त न होने पर राज्य के खिलाड़ियों को आने-जाने हेतु इकोनॉमी क्लास के agers किशया, 
वीजा फीस आदि के साथ रू0 2000 प्रतिदिन का आनुषांगिक व्यय भी उपलब्ध कराया जाएगा 
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभागिता ओत्साहन कार्यक्रव के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से 
जारी किये जायेंगे। 

vi. एकल खिड़की समाधान 
खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल संबंधी आवश्यकता, vers एवं प्रोत्साहन संबंधी कार्यों हेतु 
एकल खिड़की समाधान योजना प्रयुक्त की जाएगी। ... 


9. खेल जीवन वृत्ति के रूप में 
« खेल कोटा 


महाविद्यालय / व्यावसायिक पा पाठयक्रमों// विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु खेल खेल कोटा निर्धारण 
राज्य स्तरीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में 
प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को os प्रतिशत का खेल कोटा सम्बन्धित प्रवेश हेतु उपलब्ध 
कराया जाएगा। 
इस हेतु पृथक से शासनादेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे |. 

« खेल पदक विजेलाओं को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन 

० राज्य की सेवाओं में खेल पदक विजेताओं को समूह ww एवं “ग' में निम्न मानदण्ड़ों के 
आधार पर नियुक्ति दी जायेगी। हे 

० () ओलंपिक खेल में स्वर्ण /“रजत,/ कांस्य पदक विजेता को चिन्हित्‌ विभागों में चिन्हित्‌ 
पदों पर समूह 'ख' पद (ग्रेड पे-5400) पर नियुक्ति दी जायेगी। 

० (i) ओलम्पिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैम्पियनशिप /विश्वकप (मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय 
खेल संघो द्वारा प्रत्येक दो वर्ष अथवा चार वर्ष पर आयोजित होने वाली प्रतियोगितायें) 
एशियन खेल एवं राष्ट्रमण्डल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को चिन्हित विभागों के 
चिन्हित पदों पर ग्रेड पे-4500 व 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर सेवायोजन प्रदान 
किया Gre | 

© (ii) सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमण्डल खेल, 
मान्यता प्राप्त खेल wel द्वारा आयोजित विश्व चैम्पियनशिप,/विश्वकप के प्रतिभागियों 

भान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघो द्वारा प्रत्येक दो वर्ष अथवा चार वर्ष पर आयोजित 


¢ 


___  होने-वाली प्रतियोगितायें), एशियन चैम्पियनशिप,/राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप के पदक 
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विजेता खिलाड़ी को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के we एवं उसकी wea के अनुसार 
विभागों के चिन्हित समूह-“ग' के सीधी भर्ती पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। 

e (५) मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मेडल 
प्राप्त/ अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त / मान्यता प्राप्त 
खेल wet द्वारा आयोजित राष्ट्रीय यूथ/जूनियर प्रतियोगिताओं से मेडल प्राप्त/भारत 
सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को चिन्हित्‌ 
पदों के अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी 'ग” (ग्रेड पे-2000) के सीधी के भर्ती के 
पदों पर सेवायोजन का प्रस्ताव दिया जायेगा। 

०. नियुक्तियां केवल उत्तराखण्ड राज्य के ad खिलाड़ियों को ही उपलब्ध करायी जायेगी। 

०. चिन्हित विभागों के चिन्हित पद के रिक्त न होने की दशा में प्रस्तावित सेवायोजन हेतु 

__* सृजित माना जायेगा, जिसका समायोजन भविष्य की रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा। 

() पदक विजेता जिन्हें इस श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्‍न विभागों में नियुक्ति उपलब्ध करायी 
जायेंगी, उन्हें अगले 05 वर्षों तक अपने संबंधित खेल में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु खेल 
संबंधी माहौल उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रोत्साहित किया जायेगा, इन वर्षों में कार्य निष्पादन 
आंकलन खिलाड़ियों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से जोड़ा जायेगा, 
ये खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग, प्रशिक्षण अथवा पर्यवेक्षण हेतु जब भी आवश्यकता 
होगी खेल विभाग को उपलब्ध wy 

(०) ad पदक विजेताओं को संबंधित चिन्हित्‌* विभागों में विभिन्‍न श्रेणी के इस विशेष नियुक्ति 
हेतु सृजित अधिसंख्यक पद पर किया जायेगा। यह नया पद विभाग के -वर्तमान कैडर संख्या के 
अतिरिक्त होगा। रिक्त पदों पर अथवा ad पदक विजेता विभाग की व्यावसायिक योग्यता की 
किसी fare श्रेणी से मुक्त रहेगा, परन्तु उसे विशेष पाठ्यक्रम,/व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसा 
विभाग उचित समझे निश्चित समय में पूर्ण करना होगा। 

इस हेतु पृथंक से शासनादेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। 

खेल क्षेत्र में स्व॒रोजयार 

खेल क्षेत्र में समुचित स्वरोजगार की ward उपलब्ध हैं यथा खेल पत्रकारिता, खेल 
फोटोग्राफी, Hey, खेल प्रबंधन, एफ0ओ0पी0 अनुरक्षण, खेल सामग्रियों के विनिर्माण आदि | 
राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने एवं स्वरोजगार के दृष्टिगत खेल से जुड़े 
उपरोक्त कार्यों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। 


. निजी क्षेत्र की सहभागिता 


खेल नीति में ग्राम पंचायत we से लेकर राज्य स्तर तक के लिए खेलों हेतु आधारभूत 
संरचनाओं का विकास किया जाना है। उक्त अवस्थापना विकास हेतु अत्यधिक आर्थिक संसाधन 
की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अल्यधित वित्तीय प्रबन्धन 
करना कठिन कार्य है। अतः उपरोक्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सार्वजनिक, निजी, 
क्षेत्र की सहभागिता आवश्यक है इससे जहां एक ओर राज्य सरकार को खेल सुविधा विकास 


_ हेतु वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के ज्ञान एवं 


अनुभव का लाभ भी लिया जा सकेगा। 


i 
i 
I 
i" 
i 
i 
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उक्त के दृष्टिगत खेल नीति में निजी, लोक भागेदारी हेतु निम्न प्रयास किये जाएंगें:- 
> किसी प्रतिष्ठित एवं सक्षम संस्थान द्वारा किसी we पर अवस्थापना सुविधा निर्माण, संचालन. 
अथवा किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे यथासंभव सभी प्रकार की 
मदद उपलब्ध करायी जायेंगी। 
> निजी क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान द्वारा किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु खेल प्रतियोगिताओं को 
प्रायोजित करने, अकादमियों की स्थापना करने एवं खेल वातावरण सुदृढ़ करने का प्रस्ताव होने 
पर, उसे भी सभी प्रकार की यथासंभव मदद उपलब्ध करायी जायेंगीं। 
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. खेल प्रबंधन एवं प्रशासन... 


७ नोडल विभाग 
राज्य में खेल नीति के क्रियान्वयन एवं wea हेतु खेल विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य 
करेगा | त 
|] मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का निर्माण 
राज्य में खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास, संचालन, अनुरक्षण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, 
प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़ी विविध कार्यों हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री खेल 
| विकास निधि विकसित की जाएगी। 
| greg सरकार का प्रयास होगा कि राज्य की कुल जी0ड़ी0पी० का 0०१ प्रतिशत खेलों के विकास 
i में विभिन्‍न विभागों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाये। 
इस निधि में निम्न मदों से धन संरक्षित fear जाएगा:-- 
, शज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कॉरपस HS | 
, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता | 
3. खेल कार्यक्रमों एवं खेल अवस्थापनाओं के व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर प्राप्त किए जाने 
वाला शुल्क | 
. अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता एवं आय। 


, यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार द्वारा खेलों के संवर्धन हेतु सेस अधिरोपित कर खेल 


छः 


Oo nN = 


op 


----+विकास निधि-में सहयोग-करने-का-प्रयास-किया-जायेया | मु et eee 
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इस निधि का प्रयोग खेल नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खेल एवं खिलाड़ियों के विकास एवं 
प्रोत्साहन हेतु किया जाएगा। - 
० शोध एवं परामर्श इकाई 
खेलों में निरन्तर तकनीकी के विकास एवं नवीनतम नियमों उपनियमों के दृष्टिगत निरन्तर शोध 
की आवश्यकताएं होती हैं साथ ही राज्य में खेल गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों के अध्ययन एवं 
उनसे अनुकूलतम अभीष्ट निर्णयन तक पहुंचने हेतु शोध और शोध आधारित परिणामों को खेलों 
के विकास हेतु परामर्श की आवश्यकता के दृष्टिगत एक शोध एवं परामर्श इकाई निर्मित की 
| जाएगी जो राज्य में खेलों के विकास हेतु शोध कर परामर्श देगी। 
राज्य खेल--श्रेणीकरण इकाई 
| विभिन्‍न राज्यों में खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों की श्रेणीकरण की व्यवस्था . 
| है। राज्य में बढ़ती खेल संस्कृति एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को मूल्यांकित किया 
जाना उचिंल होगा जिसके दृष्टिगत राज्य में खेल श्रेणीकरण इकाई. खेल निदेशालय में ही गठित 
की जाएगी। 
| उत्तराखण्ड खेल विकास संस्थान : 
| qua में खेल से जुड़े विकासात्मक कार्यों, प्रशिक्षण, शोध, प्रमाणन एवं परामर्श हेतु उत्तराखण्ड 
खेल विकास संस्थान भारंत सरकार की योजनाओं की सहायता से स्थापित किया जाएगा। इसके 
ada एक खेल विज्ञान केन्द्र का निर्माण भी किया जाएगा, जो खेलों में तकनीकी, 
बायोमैकेनिक एवं सिमुलेशन के आधार पर खिलाड़ियों को उनसे wafer खेलों में उच्च स्तरीय 
प्रदर्शन हेतु मार्ग निर्देशन प्रदान करेगा। ९ 5 | 
डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली ॥॒ 
खेलों के विकास, खेल अवस्थापंना सुविधाओं, खिलाड़ियों की संख्या, प्रदर्शन, प्रशिक्षण के 
मूल्यांकन हेतु डेटाबेस निर्मित किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में राज्य में खेलों को 
| दिशा एवं दशा प्रदान करने वाले आंकड़े प्राप्त हो सकें। साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से 
। राज्य के खिलाड़ियों को यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा जिससे उनसे जुड़ी समस्त 
| जानकास्यां प्राप्त हो सकें। इस प्रणाली हेतु राज्य ओलम्पिक संघ, राज्य खेल संघों, शिक्षा 
विभाग, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। 
सूचना एवं प्रलेखन 
खेल विभाग द्वारा सूचना प्रोधोगिकी के घटकों का अधिकतम प्रयोग योजनाओं के जन 
प्रचार-प्रसार हेतु किया जायेगा। विभाग द्वारा विभिन्‍न खेल से जुड़े नियमों उपनियमों, खेल 
| मैदानों की डिजाइन एवं माप सम्बन्धी सूचनायें, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का 
। पूर्ण ब्योरा सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। खेल विभाग समस्त जिला 
। खेल कार्यालयों में खेलों से सम्बिन्धित लाइब्रेरी का निर्माण करेगा। इसके लिए खेल विभाग 
| समस्त जिला खेल कार्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। राज्य स्तर पर भी 


2 


उत्तराखण्ड खेल विकास संस्थान में ऐसी लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी एवं समय-समय पर 


I 
पुस्तकों को जोड़कर इसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जायेगा। 
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खेल नीति से सम्बन्धित विभिन्‍न हित धारक 


© भारतीय ओलम्पिक संघ 
f° राज्य ओलम्पिक Wer 
fe राज्य खेल संघ 

> खेल एवं फिटनेस क्लब 


f° केन्द्र सरकार 

*. शज्य सरकार एवं उसके 
ferr हे 

fe विद्यालय एवं महा विद्यालय 


§ (FR विश्व विद्यालय fe सार्वजनिक सेवा उपक्रम 
४ » पंचायती राज संस्थान * निजी कम्पनियां 
॥९ नगरीय निकाय 4 


'S अरकार 

e केन्द्र सरकार :-केन्द्र सरकार के अधीन खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय खेलों के उन्‍नयन हेतु 

[> समय-समय पर खेलों से जुड़ी विभिन्‍न योजनाएं एवं दिशा-निर्देश जारी करता है एवं देश में 

; खेलों को आगे लाने हेतु महर्त्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है अतः राज्य की खेल नीति में केन्द्र सरकार 

| से प्राप्त दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 

© राज्य सरकार +-राज्य सरकार अपने खेल विभाग के माध्यम से खेल नीति को प्रशामित 
करेगी एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार 
द्वारा खेल नीति के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगें 
एवं उचित समयानन्‍्तराल पर खेल नीति का मूल्यांकन किया जाएगा। 

» खेल विभाग उत्तराखण्ड :-राज्य. में खेल नीति लागू करने, प्रशासन, अनुश्रवण एवं 
अर्न्तविभागीय समन्वयन का कार्य खेल विभाग ट्वारा किया जाएगा। 
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* शिक्षा विभाग :- खेलों में अधिकतम संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिमाग किया जाता है अतः 
शिक्षा विभाग की भूमिका खेल नीति के क्रियान्वयन में आवश्यक हो जाती है। शिक्षा विभाग 
द्वारा संचालित विद्यालयों में खेल अवस्थापना सुविधाएं एवं शारीरिक शिक्षक उपलब्ध होते हैं 
ये दोनो ही संसाधन खेलों के उच्नयन हेतु आवश्यक हैं अतः खेल नीति में शिक्षा विभाग 
महत्वपूर्ण इकाई है। 


« युवा कल्याण विभाग :- ग्रामीण अंचलों में युवा कल्याण विभाग की पहुंच युवक एवं महिला 


मंगल दलों के माध्यम से है तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना 
सुविधाओं का विकास एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है यह प्रतियोगिताएं 
ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित की जाती हैं जिनमें विभिन्‍न आयु वर्ग के 
बालक-बालिकाएं, महिलाएं, दिव्यांग आदि प्रतिभाग करते हैं। विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों 
के इस ter के दृष्टिगत युवा कल्याण विभाग की भूमिका खेल नीति क्रियान्वयन में 
महत्वपूर्ण है। 

« पंचायती राज विभाग :-राज्य में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज विभाग के 
माध्यम से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास विभिन्‍न स्तरों we किया जा सकता है। 

* अन्य विभाग --युवाओं, महिलाओं, faire के कल्याणार्थ जुड़े समस्त अन्य राजकीय 
विभाग खेल नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होंगें। खेल विभाग इस हेतु अर्न्तविभागीय 
समन्वयन का कार्य करेगा। 


खेल tem 


* भारतीय ओलम्पिक संघः- 
भारतीय ओलम्पिक संघ ओलंपिक चार्टर के अनुसार देश में खेलों से जुड़ी सर्वोच्च संस्था 
जो कि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की सदस्य संस्था है। ओलम्पिक, एशियन खेल, 
राष्ट्रमण्डल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों err भारतीय ओलम्पिक संघ के माध्यम से प्रतिभाग 
किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल का संरक्षक भी भारतीय ओलम्पिक we ही होता है। 
राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को राज्य में आयोजित किये जाने हेतु oa से सहायता 
प्राप्त की जायेगी। 


* राज्य ओलम्पिक संघ:- 


राज्य में भारतीय ओलम्पिक संघ की इकाई के रूप में उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन 

निर्मित है जो राज्य में खेलों के विकास एवं उन्‍नयन हेतु कार्य कर रही है। राष्ट्रीय खेलों में 

राज्य के खिलाड़ी उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन के माध्यम से ग्रतिभाग करते हैं। 

उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन राज्य में खेलों के vera हेतु खेल विभाग के साथ 

मिलकर कार्य करेगी साथ ही राज्य खेल संघों के कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर पारदर्शिता 
' सुनिश्चित करेगी। 
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राज्य खेल Wer ह os 

राज्य खेल संघ प्रदेश से सम्बन्धित खेलों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था होती है एंव 
सम्बन्धित खेल के उन्नयन में राज्य खेल संघ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है 
अतएव खेल विभाग राज्य खेल संघों के. सहयोग से राज्य में खेलों के उन्नयन हेतु कार्य 
करेगी। राज्य खेल संघों से अपेक्षा है कि राज्य में खेलों के विकास हेतु पारदर्शी प्रक्रिया 
अपनाएगी। जिला स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारी. एवं राज्य स्तर पर निदेशक खेल समन्वयन 
हेतु नोडल अधिकारी होंगे। खेल संघों द्वारा आयाजित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों, खेल 
प्रतियोगिताओं एवं उच्च खेल प्रतियोगिताओं हेतु पात्र खिलाड़ियों के चयन में खेल विभाग के 
अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाएगा ताकि राज्य में एक पारदर्शी प्रणाली 
विकसित की जा सके जो खेल एंव खिलाड़ियों को आगे लाने में सहायक होगी। राज्य खेल 
संघ खिलाड़ियों संबंधी विभिन्‍न आंकड़े खेल विभाग के साथ साझा करेंगें ताकि खेल विभाग 
द्वारा खिलाड़ियों संबंधी डेटाबेस का निर्माण किया जा सके एवं खिलाड़ियों की उपलब्धियों एवं 
उनसे जुड़ी जानकारी को खेल एवं उनके हित में प्रयोग किया जा सके | 

खेल-एवं फिटनेस क्लब:- 

राज्य में खेल संस्कृति निरन्तर विकासशील है। सभी वर्गों के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति 
'चिन्तनशील हो रहे हैं इस हेतु वे विभिन्‍न फिटनेस एवं स्पोर्ट्स क्लब में खेल गतिविधियों एवं 
शारीरिक फिटनेस कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने लगे हैं। नगरीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों ae 


स्पोर्ट्स एवं फिटनेस क्लब लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। खेलों के वातावरण एवं 


नागरिकों की उर्जा को सकारात्मक दिशा देने में खेल क्लब महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहल कर 
रहे हैं। राज्य सरकार इन खेल क्लबों में गुणवत्ता gar खेल माहौल प्रदान करने हेतु 
तकनीकी परामर्श उपलब्ध करायेगी एवं इन क्लबों में आवश्यक सुविधाओं के न्यूनतम स्तर को 
बनाये रखने हेतु नियमन का प्रयास करेगा। 


स्थानीय dari 


विश्व विद्यालय:- 

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय युवाओं की शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थल है एवं दीर्घकाल 
तक युवा इन संस्थानों में रहते हैं अत: यह आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थानों में खेलों 
का वातावरण बनाया जाये। विश्वविद्यालयों द्वारा खेलों में निरन्तर प्रतिमाग किया जाता रहा 
है। विश्वविद्यालय स्तर पर au खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है. जिसमें 
महाविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिभाग करते हैं। खेल विभाग 
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल अवस्थापना विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं 
प्रतियोगिताओं के आयोजन मे अपेक्षित तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायेगा। साथ ही 
विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जायगी कि वे अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों में आवश्यक खेल 


सुविधा विकास में सहयोग करें। 
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* पंचायती राज संस्थान,” नगरीय निकाय:-- 
पंचायती राज संस्थाओ,/नगरीय निकायों का विस्तार राज्य के समस्त क्षेत्रों में है एवं इन 
संस्थाओं द्वारा विभिन्‍न अवस्थापना विकास एवं विकासात्मक कार्यों को सम्पादित किया जा 
रहा है। बड़े निकाय अपने संसाधनों & playfeila, med एवं योगा केन्द्र सामुदायिक केन्द्रों में 
स्थापित करने में सहयोग प्रदान कर सकते है। इन संस्थाओं द्वारा संचालित पार्कों, मिलन 
केन्द्रों आदि में जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत फिटनेस सेन्टर स्थापित किये जा रहे है। इस 
योजना को और अधिक व्यापक एवं विस्तारित करने का प्रयास राज्य सरकार ERI किया 
जायेगा | 
व्यावसायिक dear 
* सार्वजनिक सेवा उपक्रम,निजी कम्पनियां:- 
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां एवं निजी कम्पनियां आजकल खेल क्षेत्र में आगे आ रही हैं। 
| विभिन्‍न कम्पनियों arr खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रायोजित किया जा रहा है जो राज्य एवं 
राष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति विकास हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य में खेलों के विकास हेतु psu 
एवं निजी कम्पनियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। ये संस्थान राज्य की टीमों, 
कुशल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रायोजित कर 
सकती हैं साथ ही अवस्थापना सुधार में भी ये व्यावसायिक संस्थान अपना सहयोग उपलब्ध 
करा सकते है। राज्य में इन व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रयास राज्य 
सरकार द्वारा किए जाएंगें। 


नीति समीक्षा और निगरानी 
नीति समीक्षा 


बदलते वैश्विक एवं राष्ट्रीय wart के अनुरूप बनाने के लिए हर पाँच वर्ष में राज्य खेल 
नीति की समीक्षा शासन द्वारा निर्धारित समिति के माध्यम से की जाएगी तथा 
आवश्यकतानुसार नियम उपनियम/ निर्देशों का निर्ममन उत्तराखण्ड शासन द्वारा 
समय-समय पर किया जाएगा। 
« निगरानी 
खेल नीति के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकलापों की वैनिक निगरानी की जिम्मेदारी खेल 
निदेशालय, उत्तराखण्ड की होगी, जो इस हेतु एक निगरानी योजना तैयार करेगा और 
आवश्यकतानुसार उसे लागू करेगा। निदेशालय द्वारा उक्तानुसार तैयार प्रगति सूचना 
समय-समय पर शासन का दी जायेगी, जिसके द्वारा राज्य खेल नीति पर अधिक समग्र 
- दृष्टिकोण अपनाया जायेगा |. 


आज्ञा से, 


गिरघारी सिंह रावत, 
अपर faa 
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शहरी विकास अनुभाग-03 
अधिसूचना 
29 दिसम्बर, 2024 ई0 


संख्या 872/ IV (3)/202-57(सा0)2006टी0सी०--उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद 
के सदस्य w/w के विभिन्‍न कारणों से रिक्त होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, t9:6 
(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में अनुसूची-॥ में वर्णित नगर पंचायत, नगर पालिका 
परिषद्‌ के पद//स्थानों के सदस्य पद को एतद्द्वारा Rea घोषित किया जाता है। 


ot 


wo | जनपद | निकाय का नाम | पदाधिकारी. का | वार्ड रिक्ति का कारण 


Wo | का नाम | ar / oe संख्या,/नाम | _ 
4 । उधम सिंह | नगर पालिका | श्री सुरेश कुमार,” |02/सौनेरा | मृत्यु 
नगर परिषद, किच्छा | सदस्य वार्ड 


| | ana | नगर पालिका | श्री दीपक बेलवाल | 06/ कर्मचारी | त्यागपत्र 


परिषद, /सदस्य 
3 laa |नगर पंचायत, | श्रीमती रेखा सती 


पोखरी /सदस्य 


05/ देवस्थान | रा०बा0इ0का0 पोखरी में 
चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स 
के पद पर नियोजित 


ag 


नगर 
परिषद, पौडी 


गढवाल 


अधिसूचना 


29 दिसम्बर, 2024 ई0 


संख्या 873 / IV (3)/202-57(सा0)2006टी0सी0-उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर निगम के समासद पद /स्थानों 
के विभिन्‍न कारणों से रिक्त होने के. कारण उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 4959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की 
धारा 50 के प्राविधानों के क्रम में अनुसूची- में वर्णित नगर निगम के पद,/स्थानों के सभासद पद को एतद्द्वारा रिक्त 
घोषित किया जाता है। 


wage 
क्र0 | जनपद का | निकाय का | पदाधिकारी का नाम | वार्ड संख्या/नाम | रिक्ति का कारण 
Wo | नाम नाम /पद a 
+. {sr सिंह | नगर रा श्री प्रकाश Reli3/gearm | दुर्घटना/ हत्या 
नगर निगम, धामी / 


रूद्रपुर सभासद 
श्री. विरेन्द्र कुमार,” | 36 / आदश मृत्यु 


सभासद कालोनी, 
CAR घासमण्डी 
2  हिद्वार नगर निगम | श्री अर्जुन चौहान/ | 60/ हरिलोक मृत्यु 


हरिद्वार_[सभासद 


विनोद कुमार सुमन, 
सचिव (प्रमारी)। 


पी०एस0यू0 (आर0०ई0) 05 हिन्दी गजट,/05-भाग 42022 (कम्प्यूटर /रीजियो)।.. 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण संख्या-04/00/00॥/30/2024-2023 


सरकारी Toe, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
weal, शनिवार, दिनांक 29 जनवरी, 2022 ई0 (माघ 09, i943 शक Wad) 
भाग i-a 


नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
; NOTIFICATION 
December 78, 2027 


No. 384/UHC/Admin.A/202--In exercise of the powers conferred by clause (2) 
of Article 229 of the Constitution,. of India, and all other powers enabling in that 
behalf, Hon’ble the Chief Justice is pleased to make the following amendments in 
the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) 
Rules, 976 (as applicable to High Court of Uttarakhand), and hereinafter referred to 
as the ‘Principal Rules’ :-- 

The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service 
and Conduct) (as applicable to High Court of Uttarakhand) 


(Third Amendment) Rules, 2023 


-2.  (4) These Rules may be called the Allahabad High Court Officers and 
Staff (Conditions of Service and Conduct) (as applicable to High Court 
of Uttarakhand) (Third Amendment) Rules, 2024. 


_ (2) They shall come into force at once. 


6+-ख 
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2. After rule 22A in the Principal Rules, an explanation shall be inserted, 


as follows:- 


“Explanation- The word “promotion” under this rule shall include selection 
through competitive examination under rule 8(e) of these Rules.” 


By Order of Hon'ble the Chief Justice, 
Sa/- 
DHANANJAY CHATURVEDI, 


॥ , Registrar General. 


NOTIFICATION 
December 27, 2027 | 
i ‘No. 383/XIV/a-26/Admin.A/208--Ms. Vijay Lakshmi Vihan, Additional District & Sessions Judge, 
Ranikhet, District, Almora is hereby sanctioned child care leave for 48 days w.e.f. 22.4/.202 to 09.42.202 


with permission to prefix 24..202 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 44/XXVII(7)34/ 
204 dated 30.05.204, issued by Government of Uttarakhand. 


NOTIFICATION 
December 27, 2027 
No. 384/XIV-a/52/Admin.A/202--Shri Akram Ali, 47 Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur 
District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 45 days w.e.f, 26.44.2024 to 0.42.202 


with permission to suffix .42.202 & 42.42.2024 as 2” Saturday & Sunday holidays respectively, in terms 
of G.O. No. 849/XXXVIN(7)34/20I0-44 dated 34.2.203. 


NOTIFICATION 
| मे December 22, 2027 


No. 385/XIV-a/26/Admin.A/20--Ms. Akata Mishra, * Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun 
is hereby sanctioned Medical leave for 04 days w.e.f. 07.2.202 to 0.2.202 


By Order of Hon’ble the Administrative Judge, 
Sd 


Registrar (Inspection). 
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कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
टनकपुर (चम्पावत) 
आदेश 
28 सितम्बर, 2024 ई0 
wale 80,// पंजीयन निरस्त / 2024-22-वाहन संख्या UAIACIS3] SCHOOL BUS मॉडल 2006 चैचिस 
VFZGL4GM00260l इंजन न0 SLTFV94833 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन प्रधानाचार्य सरस्वत्ती शिशु मन्दिर 
टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 23,/09 ,//2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त 
हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की 
आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन, चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है। 
अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, i988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.09.2024 को वाहन 
संख्या UA04C9S3 SCHOOL BUS मॉडल 2006 चैचिस VFZGL4GM0I0260i को त्तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ। 


आदेश 
- 28 सितम्बर, 2024 ई0 

ware 84 / पंजीयन निरस्त / 2024-22-वाहन संख्या UPO4ANGI0 HGV मॉडल 2005 चैचिस 53023 
इंजन न0 59723 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मोहम्मद नसीम पुत्र हमीदुल्ला निवासी-मनिहार ate पोस्ट--टनकपुर 
जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 25,/09 ,/ 2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि 
वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार 
वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार - 
वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन, चिन्ह के 
बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है। 

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयाने 
अधिनियम, 4988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.09.202: को वाहन 
संख्या UPC4A060 HGV मॉडल 2005 चैचिस 53023 इंजन Ao 59723 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती al 


आदेश 
28 सितम्बर, 2024 ई0 


पत्रांक 845 / पंजीयन निरस्त /2024-22--वाहन संख्या UKOTY0659 MGV मॉडल 2007 चैंचिस 382402ESZ828058 
इंजन न0 497TC93ESZ860777 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री भरत प्रसाद पुत्र श्री लेच्छी राम निवासी- 
मकान संख्या 48 ग्राम-गुदभी बनबसा पोस्टं-चन्दनी तहसील टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 
23/09,/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया 
गया हैं,।| वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा 
कर लिया गया 2) उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन,/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहतों है | 


aa: मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान 


अधिनियम, i988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.09.2024 को 
वाहन संख्या UP2SAT UKO7Y0659 MGV मॉडल 2007 चैचिस 382402ESZ88058 इंजन AO 497TC93ESZ860777 को 
तत्कांल प्रभाव से निरस्त करती हूँ। 
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आदेश 
24 अक्टूबर, 202: ई0 

पत्रांक. 887 / पंजीयन निरस्त / 2024--22-वाहन संख्या UA022I77 MAXI CAB मॉडल 2006 Afra 
63M3975 इंजन न0 GF64M32833 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री उमेश बाल्मीकी पुत्र श्री सुरेश बाल्मीकि 
निवासी-कर्मचारी कालॉनी वार्ड नम्बर 06 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है, दिनांक 09,//40,//2024 को 
वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त हैं। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। 
सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकयुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर 
लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है। 

aa: मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, i988 की घारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.40.2024 को वाहन 
संख्या UA022I77 MAXI CAB मॉडल 2006 चैचिस 63M3975 इंजन Ao GF64M32833 को तत्काल प्रभाव से निरस्त 
"करती हूँ। 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
टनकपुर (चम्पावत)। 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
टनकपुर (चम्पावत) 
कार्यालयादेश 


23 अक्टूबर, 2024 ई0 


पत्रांक 908 / निलम्बन / 2024-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर 
* नियंत्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :- 


लाइसेन्स धारक का नाम | Se er re seer | संख्या/ श्रेणी एवं स्‍स्ठुतिकर्ता अधिकारी | E |: fared अवधि ] 
7 व पत्ता | वैधता हु 
lL Ena 


3 4 5 
UK0320I7003658 Tee पंतनगर | 


मोटर साइकिल, हल्का मोटर 
वाहन NT वैधता 46.06.2037 


मे 30.09..2024 - से . 
का संचालन 29.42.2024 


खीमानंद भट्ट पुत्र 
धमनिंद. निवासी आमबाग 
टनकपुर चम्पावत। 


तीव्र गति से वाहन | 30.09..202 से , 
का संचालन। 29.42.2024 


नानकमत्ता। 


UK-0320040035884 
हल्का मोटर वाहन ONT; 
TRANS TR PSV BUS TR 
वैधता 04.04.2026 

UK06 20390002006 
मोटर, साइकिल विद गियर, 


दिगविजय नाथ पुत्र श्री 
राम किशन निवासी नई 
बस्ती थाना . सुनगड़ी 
खटीमा उ.सि.नगर। 
कुमार पुत्र गीतम 
सिंह निवासी रेलवे वार्ड 


ae Stee | aim से अधिक | 30.09.2027 8. |. 
सवारी। . 29.2.2024 


6 are arr seat alex SANE: -वैधचता- 


खटीमा उ.सि.नगर। 04.02.2026 


| 
। 


भाग 4-को 


दि Eee Ree] सूरज कुमार पुत्र राम 
अवतार निवासी वेशनगर 
कोतवाली व जिला 
पीलीनीत छ.प्र.। 


गुरमुख सिंह पुत्र बलवंत 
सिंह निवासी प्रतापपुर 
न. 4 थाना नानकमत्ता 
जनपद उ.सि.नगर। 


ama . सिंहः पुत्र 
बलबिन्दर सिंह निवासी 
नौसर भगचुरी जिला उ. 
सि.नगर। 

7 | अलाउद्दीन पृत्र हुसे 
wee निवासी 675 
मोहल्ला ग्यासपुर पो. 
बिलासपुर पीलीभीत | 

7 सिंह पुत्र इन्द्र 
भान सिंह निवासी मीना 
बाजार बनबसा चम्पावत। 


mee hay बिष्ट पुत्र 
सिंह बिष्ट निवासी 49 
कुम्बालागोडु प्रथम फेस 
बंगलोरू उत्तर .बंगलोरू 


560060 
40  आयुश पुत्र 
ललित वर्मा निवासी 


खड़ी बाजार लोहाघाट 
चम्पावत। 

यूनुस पुत्र 
अहमद निवासी मोहल्ला 
अब्दुल रहीम न्यूरिया 
हुसैनपुर पीलीभीत उ.प्र. 


बललभ पुत्र 


हल्का मोटर वाहन 
(NT);TRANS TR वैधता 45. 
03.2026 

UK06 2000002864 
मोटर साइकिल विद गियर, 
हल्का मोटर वाहन, (NT) 
वैधता 27.08.2039 

UP25 9950035786 
मोटरसाइकिल विद गियर, 
हल्का मोटर वाहन, NT, 
TRANS TR वैधता 09.03.2026 


3). 
UP26 20i30007579 . | दीआई टनकपुर। बिना हेलमेट वाहन 
मोटर साइकिल विद गियर, का संचालन | 
(NT) वैधता 24.08.2033 

eee) ees : - 
UK 0620!70009868 टीआई टनकपुर। क्षता से आंधिक 
मोटर साइकिल विद गियार, भार। 


उत्तराखण्ड गजट, 29 जनवरी, 2022 Fo (माघ 09, 943 शक Ward) 


बिना 


बनबसा। मे 
का संचालन। 


[6-0320]20008800 
मोटर साइकिल विद गियर 
हल्का मोटर वाहन (NT); 


| वैधता 47.04.2032 


KA4I 20380032i45 
मोटर साइकिल विद गियार, 
हल्का मोटर वाहन, (NT) 
TRANSR वैधता 40.44.2024- 


UK0-3205002273i 
मोटर साइकिल विद गियर 
हल्का, मोटर वाहन (NT); 
वैधता 05.04.2035 
UP26 202000756 
मोटर साइकिल विद गियर, 
हल्का मोटर . वाहन 
(NT);TRANS TR वैधता 49. 
05.2030 
UK-0320040023553 


टीआई FT} 
wary | 
fs 


NY चम्पावत। 


चम्पावत। 


टनकपुर। वाहन 


का संचालन। 


टीआई चम्पावत। की हालत 


{| 30.09..2024 


30.09.202 से , 
29.42.2024 


a 
90.09.2027 YF . 


29.2.202 


30.09..2024 


29.42.2024 
टनकपुर। खतरनाक संचालन। [30.09.2024 से . 
29.42.2024 


क्षता से अधिक | 3009.202i से , 


29.42.202 


30.09..2024 
29.42.2024 


30.09,.2024 
29.2.2024 


30,09..202 . 
29,2.2024 


Te पो. साधू आश्रम 
i अलीगढ। 202445 


TR aaa 05.07.2026 


राम भट्ट निवासी म.न. | मोटर साइकिल विद गियर, वाहन का संचालन। | 29.42.202 
24 ग्राम व पो. रोंसाल | हल्का वाहन NT वैधता 40.0. 

| पंचेश्वर चम्पावत। 2024 . 

१3 सूरज सिंह यादव पुत्र UP26 2070006627 gore) . क्षता' से अधिक [3009.2024 से . 
श्री सुरेश ae निवासी | मोटर साइकिल विद गियर ह भार। पर 29,2.2024 
AA. (09 ग्राम. औरया | हल्का मोटर वाहन ONT; 
पो. पीपरिया अगरू | TRANS TR वैधता 46.08. 
न्यूरिया पीलीभीत उ.प्र. | 2037 

4 | मो. उमेर पुत्र जुल्फीकार | UPL 20]90007443 प्रवर्तन दल टनकपुर। | क्षमता से अधिक | 30,09.2024 से . 
अली निवासी रायपुर | मोटर साइकिल विदआउट सवारी। 29.42.2024 
ws पाडली wel | गियर, हल्का वाहन (NT) 
साहरनपुर उ.प्र 24720 | dear 23.4.2039 
किरन See पत्नी मनोज | 70320]8000349 बिना हेलमेट वाहन | 3009.2027 से . 
भट्ट निवासी पच | मोटर साइकिल विद गियर का संचालन | 29,2.2024 
wea पो. चंदनी | हल्का वाहन (NT); वैधता 25. 

--बनबसा-चम्पाकत+। 44,2038 —— : eae : 

वेन्द्र पुत्र जितेन्द्र सिंह | UPSI 20000000320 | क्षमता से अधिक | 3009.202 से . 
निवासी ग्राम भगवान | हल्का वाहन- (NT) TRANS भार। 29.42.2024 


66 उत्तराखण्ड गजट, 29 जनवरी, 2022 Yo (माघ 09, 4943 शक सम्वत्‌) 


4 [४ Sas 
la lena यादव ga 
राजेन्द्र प्रसाद यादव 
निवासी गुलाबपुरा तह. 
BRET भीलवाड़ा 
राजस्थान 344004 


स्वरूप - सिंह निवासी 
ग्राम चंदेली तह. खटीमा 
जिला उ.सि.नगर। 


| (9 | मोती राम पुत्र हरि राम 
निवासी गाम इमलिया 
पो. पूटाकलॉ बिलासपुर 
पीलीमीत उ.प्र.। 


वि ae 
706 20730033934 
मोठर साइकिल विद गियर, 
हल्का वाहन (NT);TRANS 
TR वैधता 48.08.2026 


4 


उपरोक्तानसार | 


| os 


teisa सिंह ga wil UK04 2000006056 


मोटर साइकिल विद गियर 
हल्का मोटर वाहन (NT) 
TRANS TR वैघता 04.2. 
2025 

UP26 202000i4353 
मोटर साइकिल विद fra, 
हल्का मोटर वाहन (NT) 
duet 47.42.2030 vs 


eae ु 


28 चंद 
| नवीन चंद afer 

निवासी नाकोट खोलिया 
, | लोहाघाट चम्पावत। 


ऋषि पुत्र 
मोहन जोशी निवासी 
बनबसा चम्पावत्त। 


निवासी पचपकरिया पो. 
रे चंदनी बनबसा चम्पावत। 
; | o चंद्र पुत्र शि 
दत्त निवासी आवास 
विकास कलोनी खटीमा 
उ.सि.नगर | 


| दि चंद पुत्र मे 
de निवासी मोहनपुर 
आमब्राग टनकपुर जिला 
चम्पावत। 

25 (दर्शन सिंह पुत्र श्री 
wea सिंह निवासी 
बरखेड़ा पो. सितारगंज 
जिला उ.सि.नगंर। 


ara 


Wa माहन सह oH 
पुत्र श्री उमेद सिंह नेगी | मोटर 


पुत्र | UKO3 2080002028 


मोटर साइकिल विद गियार 
हल्का मोटर वाहन (NT); 
Aue 05.07.2038 


सवारी।. 


क्षमता 


अधिक 
सवारी। 


की सवारी द्वारा 
हेलमेट का प्रयोग 
नही। 


UK04 997004036 
मोटर साइकिल विद गियर 
हल्का मोटर वाहन (NT) 
वैधता 40.06.2023 


UK-03200450026099 
ex साइकिल विद गियर, 
हल्का मोटर वाहन वैघता 
24.07.2035 
UK-06 2000005525 
मोटर साइकिल fie गियर 
हल्का TET (NT); aera 23. 
42,2024 


UK-0320i50024402 
मोटर साइकिल विद गियर, 
हल्का मोटर वाहन (NT) auc 
42.04.2035 


aaa | 


. 


क्षमता से अधिव 30.09.2024 से . 


| eee 
met संचालन के | 30.08.2027 से , 


[भाग 4-क 
6 


30.09..2024 
29.2.202 


29.2,2024 


30.09..202 से , 
29.2,2024 है 


30.09..2024 : 
29,42,2024 


| NO 24873/NT/USN/04 
मोटर साइकिल fie गियर 
Ee वाहन NT, वैधता 27, 
42.2024 


समय मोबाइल का | 29.42.2024 
प्रयोग | 

all प ! बिना हेलमेट वाहन | 30.09.2027 
का संचालन। 29.42.2024 
wae | तीव्र गति से ares | 30,09.202॥ 
का संचालन। 29.42.2024 
परोक्‍त ] परोक्‍्त । 30.09.,2024 
29.42.2024 

उपरोक्तानुसार। उपरोक्तानुसार। 30.09.202 से . 
- 29.2.2024 


पी0एस0यू0 ‘(areodo) 05 हिन्दी गजट,/05-भाग ला 0 0080) 05: OS /0७- भाग वन्‍्क 2022 क्यटर/रीजियो)॥ * (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


लाइसेसिंग अथॉरिटी, 


टनकपुर 


चम्पावत। 


ee एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


